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कामिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
( कामिया और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिम् चना 


( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेवा ग्रुप "क " । 
( 5 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेवा , 


नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1989 


नियम 


मंसमा 13018/ 16/ 39- अ . भा . म . ( 1 ) -निम्नलिखित सेवाओं/पदों 
में रिक्तिों को भरने के लिए 1990 में मघ लोक मेवा आयोग द्वारा ली 
जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा... सिविल सेवा परीक्षा के नियम मंबधित 
मन्त्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत 
के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण की महमति से ग्राम आनकारी के लिए 
प्रकाणितकिए जाते हैं :-- 

( 1 ) भारतीय प्रशामनिक सेवा । 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा । 
( 3 ) भाग्नीय पुलिस सेया । 
( 4 ) भारतीय डाक-तार लेगा और वित्त मंत्रा ग्रप "च. " 


( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप "क " 
( 8 ) भारतीय राजस्व मेना मग "क " 
( 9 ) भारतीय प्रायुध कारखाना मया ग्रुप “फ ( महायक प्रबन्धयः 

गैर सकनीकी ); 
( 110 ) मारनाय डाक मेवा, ग्रप " . " 
( 11 ) भारतीय मिषिल लेखा मेवा, मप "क " 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात मेया , ग्रुप " म " 
( 13 ) भार .. रेल लेखा सेवा, ग्रुप "क " 
( 14 ) भारत र रेलवे कार्मिक मेवा, ग्रुप "क " 
( 15 ) रेलवे सरक्षा बल में ग्रुप " क " के सहायक सुरक्षा , 

अधिकारी के पद । । 
( 16 ) भारनंग रक्षा संपदा सेवा , ग्रप "क " 
( 17) भार्न र मुगना मेवा वर्ग " , ( कनिष्ठ ग्रेस ) 
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( 18 ) केन्द्रीय व्यापार मेवा ग्रुप "क " ( ग्रेस - 3 ) 
( 19 ) केन्द्रीग मौद्योगिय गरमा बान में महागक पगमेंट में पद, 

ग्रुप "क " 
( 20) योद्रीय विद्यालय सेवा, पृr " " ( अनुभाग अधिकारी प्रेस ) 
( 21 ) रेलो यो सचिवालय सेगा, पुप " " ( भनुभाग अधिकारी 


कर दिया गया । इस प्रकार का माचंटन 

प ग म मानना 
को पहले म क मेवा/पद प्रा . बाद में पग " वा पद 
के लिए बिनार किया जाएगा । 

3 परीक्षा के परिणामों के माधार पर भरी जाने बाली रिक्तियों 
की संख्या भायीग बारा जारी किए गए मोटिस में बताई जाएगी । 

मरफार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों पौर अनुस पित 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया जाएगा । 


( 22 ) सशस्त्र सेवा मुमाला सिविन सेवा ग्रुप " " ( सहायक 

मिथिलिपन स्टाफ अधिकारी, पेड ) । 
(23 ) मीमा- शुरफ मूल्य निरूपण ( एप्रेजर ) सेवा ग्रुग " " 
( 24) दिली सपा समान पोर निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा , 


मुप " ख " 


( 25) दिली तपा मान मोर निकोबार ममूह पुलिस सेवा 

मुप " " 
( 26 ) केन्द्रीय अन्वेषण परी में पुलिस आधी भा र " " के पद 
( 27 ) पारिरी मिथिल मेवा, ग्रुप " " 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन नियमावली के 
परिणिष्ट 1 में निर्धारित रीति से दी जाएगी । 

प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की नारीख और स्थान आयोग द्वारा 
निमिषत किए जाएंगे । 


4. इस परविचार किये बिना कि उम्मीववार ने पिछले वर्षों में मारतीय 
प्रशासन सेवा प्रावि परीक्षा में मिसने भयमरी का उपयोग मिया है, म 
परीभा में बैठने वाले प्रत्येक म चार को जो मात्र था पाप्त हो , न.न भार 
बैठने की अनुमति दी जाएगी । रह प्रसिध 1870 में कार्य ति रिरिल 
गेवा परीक्षा से प्रभावी होगा , सिविल सेवा ( प्रारमिय ) परीक्षा, 1179 
और बाद में एक बार बछ जाने को इस प्रयोजन के लिए अवसर माना 
जाएगा । 

परन्तु अफसरों को संख्या से संबद्ध यह प्रतिबन्ध मन सूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के अन्यथा पास उम्मीवारों पर लारा नहीं होगा । 

परन्तु यह और किसी ऐसे उम्मीदवार को पिछली सिविल सेवा 
परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय 
सेवाएं ग्रंप "क " में पाबंटिग किया गया था पिन्सु वह भारतीय प्रशासनिक 
सेवा , भारतीय विदेश सेवा , भारमीश पुलिग सेवा अथवा केन्द्रीय सेवाएं , 
ग्रप " क " के लए प्रतियोगिता हेतु अगली सिविल मेवा प्रधान परीक्षा 
में प्रवेश के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करना है और उसे प्रवेश के लिए 
परिवीक्षा प्रशिक्षण में अमग रहने मी भानुमति दे दी गई थी तो वह नियम 
17 के उपमम्मों की शती के अनुसार ऐमा करने के लिए पात्र होगा । यदि 
किसी उम्मीदवार को अगलो सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के माधार पर कि 
मेषा में प्रापंटित किया जाता है , तो यह या तो जम सेवा में या जिस सेवा 
मैं उसे पिछली सिबिल मेवा परीक्षा के माधार पर पाबंटित किया गया 
था , उम मेया में कार्यभार संभालेगा, ऐसा न करने पर उसका प्रामंटन 
एक अथवा दोनों परीक्षापों में जैसा भी मामला होगा, रह सममा जाएगा , 
और नियम 8 में किसी बात के गहने ता भी जो उम्मीदवार किसी सेवा 
में पायंटम स्वीकार करता है मौर किमी सेवा में नियमन कर दिया 
माता है तो बह मिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा , 
अब तक कि मह पहले उस मेवा मे त्यागपत्र नहीं दे देता है । 


2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने आवेदन प्रपत्र में विभिन्न 
सेनामों/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए पाठ मंघ लोक मेया 
पायोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु 
विचार किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 


भारतीय प्रशासनिक गेवा भारतीय पुनिम मेवा परीक्षा के उम्मीदवार को 
आने पारेदन प्रपत्र में यह सट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 
भारतीय पुलिस मेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या पर अपने 
संबंधित राज्य में नियुक्त किया जाना पमरन करेगा/करेगी । 


उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी है और उनके आबंटन हेतु 
विचारण के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्विष्ट परीयता प्रों की 
प्राथमिकतामों में संशोधम एवं परिवर्तन प्रादि के लिये प्रार्थमा पर कोई 
ध्यान तब तक महीं पिया जागगा, जब तक इस संशोधन पा परिवर्तन के 
प्रमुरोध प्रायोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिम परिणाम 
के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारी से 10 दिन ( अमग , 
मेधालम , प्ररणाचल प्रदेश, मिगोरम, मणिपुर, नागालैण्ड , त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति जिले सथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल , अंडमान और 
निकोबार दीप समूह या ललीप ) में और विदेशों में रह रहे उर्मनिवारी 
में मामले में 17 दिम के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । पागोग या 
भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पन नही भोगी किममें उनके 
प्रादेवन पक्ष प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवामों के लिए परिशोधिन 
वरीयता निर्दिष्ट करमे को कहा जाए । 


टिप्पण 1 प्रारम्भिमः परीक्षा में बैठने की परीक्षा में घठने का एक 

प्रयगर माना जाएगा । 
? यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में 

प्रस्तुत. परीक्षा वेता मो यह ममम लिया जाएगा कि उसने 
एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 


टिप्पणी । उम्मीदवार को मलाह दी जाती है कि वह अपने 
प्रपन्न में सभी मेवामा/पदों का परीयमा श्रम में उल्लेख करे । यदि 
यह किसी मेवा गव का वरीयता क्रम नहीं देता है अपना प्रायदा 
प्रपत्र में किन्ही सेवामी गवों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह 
मान लिया जाएगा कि उन सेवाओंपदों के लिए उसकी माई विशिष्ट 
परीयता मही मोर पसी स्थिति में मेनामों पदों के लिए उम्मीदवारों 
के वरीयतामों के अनुसार पाटन करने के पश्चात जिनमें 
मिक्लयो होगी नाफा किसी भी शेष मेवाणी/ नों पर मापन 


3. अयोग्य पाए जाने उनको उम्मीदवारी के रद किए जाने के 

मावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का नथ्य क 

प्रयाम गिना जाएगा । 
८ ( 1 ) भारसय प्रशासनिक मेया क और भारतीय पनि भवा 
के उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए । 

( 3 ) अन्य मेवानों के उम्मीदवार मो या तो : --- 
( क ) भारत का नागरिफ़ होना चाहिए या 
( ख ) नेपाल की प्रगा, या 
( ग ) भूटान की प्रभा, या 
( भ ) ऐमा सिम्बसी गारणार्थी जो भारत में स्थायी मय में रहने के लिए 

इरादे में पहली जायगे , 190 ? से पहले भारत पा गया हो , 


[ गाग I - - 


1] 


प्रारत का राजपक्ष : पमाचार 


( 8 ) यदि उम्मीदवार बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलका म्यक्ति 
हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रयजन किया 
हो तो अधिक से अधिक सीन वर्ष । 


( 3 ) फोई भारत मुलक छो भारत में स्थायी मप में रहने के एगदे 

में पाकिस्तान , वर्मा, श्रीना , कीनिया , उगौडा , संयुक्त गपर उप 
तंगानिया के पूर्वी अफीकी देशों, बिपा, मलावी, जेरे और 

ज्योपिया तया वियतनाम से प्रवजन पर पाया हो । 
परन्तु ब), ( ग), (च ) और (2) वर्गों के अन्तर्गत पाने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पावना ( लिषी 
बिनटी ) पागमन होना चाहिए । 

साथ ही उपयुक्त ( ख ) , ( ग ) और (घ ) वर्गों के उम्मोववार भारतीय 
विदेश सेवा नियुक्ति के पास नहीं माने जाएंगे । 

ऐमें उम्मीदवारों को भी उक्स परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके 
बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करमा प्रवक्यक हो किन्तु भारत सरकार 
द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने के बाम हो 
उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


6. ( क ) उम्मीदवार की भायु 1 अगस्त, 1990 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिए किन्तु 28 वर्ष का नहीं होना चाहिए मपात उसका जन्म 
2 अगस्त, 1964 से पहले का और पहली प्रगस्त , 1969 के बाद का 
महीं होना चाहिए । 

( ख ) आर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामले 
में छूट दी जाएगी: -- 

( 1 ) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जन 
जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्षी पाकिस्तान ( प्रय बंगलादेश ) का 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च , 
1971 के बीष की अवधि में उसने भारत में प्रत्रमान किया हो तो 
अधिक में अधिक तीन वर्ष । 


( 3 ) यदि उम्मीदवार मिमा अनुसूचित जाति या किगी अनुसूचित जन 
जाति का हो तो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब मंगलादेश ) का 
धास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च , 
1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रजन किया हो तो अधिक 
में अधिय पाठ वर्ष । 


( 9 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूसूित जनजाति 
का हो और बर्मा वस्तुसः प्रत्यानित भारत मूलक ब्यमित हो तथा उसने 
1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन फिया हो तो अधिक 
से अधिक पाय वर्ष । 

( 10 ) किमी दूसरे वेश के साथ मंघर्ष में गया किसी प्रशातिग्रस्त 
क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा निर्मुत 
किए गए ऐसे रक्षा कामियों को अधिक से अधिक सीन वर्ष । 

( 11 ) किमो दूसरे देश को माथ संघर्ष में या किसी प्रशांतिग्रस्त मेव 
में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त 
किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति के भी हों तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित मूलतः 
भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपन्न हो ) पौर ऐसा भी उम्मीव 
पार हो जिसके पाम विपसनाम में भारतीय राजदतावास द्वारा जारी किया 
गया प्रापान मूल प्रमाणपत्र हो और जा वियतनाम से जुलाई, 1975 
से पहले भारत नहीं पाया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन 
वर्ष । 

( 13 ) यदि उम्मीदवार किमी अनुभूचित जाति या अनुमूधित जन 
जाति को हो और वियतनाम से बम्सुन प्रत्यावर्तित होने वाला भारत 
मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीप परिपन होने ) प्रौर ऐसा ही 
उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी 
किया गया पापात प्रमाणपत्र मोर जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के 
बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक प्राठ वर्ष तक । 

( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा पापात 
फालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ प्रत्यकालिक से कमीशन प्राप्त अधि 
कारियों सहित ) ने 1 अगरत, 1990 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक 
सेवा की है और जो ( 1 ) मवाणार या असमता के प्राधार पर बर्खास्त 
न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समान होने पर कार्यमुक्त हए, 
हैं ) इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 1990 से एक 
वर्ष के अन्दर पूरा होना है ( 2 ) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता 
या ( 3 ) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं , उनके मामले में अधिक से 
अधिक 5 वर्ष तक । 

( 15 ) जिन भूमपूर्व सैनिक ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा पापात 
फालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त प्रधि 
कारियों महित ) जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं तमा 
जिन्होंने 1 अगस्त , 1990 को कम से कम पांच वर्ष की सनक सेवा 
की है और जो भी ( 1 ) कदापार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त 
न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमफत म्हए 
हैं ) इसमें पे भी सम्मिलिम हूँ जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1990 से 
एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है या ( 2 ) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
अपंगता या ( 3 ) प्रशमनता के कारण कार्य मुक्न हुए है, उनके मामले में 
अधिक से अधिक बम वर्ष तक । 

( 16 ) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 
अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने 1 अगस्त , 1990 
को सनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली 
है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के पास 
भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र 
जारी फरमा होता है कि सिविल रोजगार के लिए भाषेवन कर सकते 
भीर सिपल रोजगार में चयन होने पर नियमित प्रस्ताव प्राप्त होने 
तारीख से तीन माह के बोदिस पर उम्ने कार्यमार मक्त किया जाएगा । 


( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यापतित 
होने वाला भारत मूलपा ब्यक्ति हो तया प्रमटूबर, 1964 के भारत 
श्रीलका अगर के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाप उमसे 
अधिक भारत में प्रयजन किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 
तीन वर्ष । 


( 5 ) यदि उम्मीदवार अन सूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पा हो 
धीलका रो वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूनक याक 
हो तथा अकबर , 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 मवम्बर, 
1964 को या उसके बाद उस ने भारत में प्रव्रजन किया था करने वला 
हो तो अधिक मे अधिक आठ वर्ष । 


( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कोनिया , 
उगांडा , तंजानिया संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व तंजानिया और जीवार ) से 
प्रत्रमा किया हो या जामिया, मलावी, जेरे और इयोपिया प्रत्यावनित हो 
तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 
हो प्रौर भारत मूलक वास्तविक प्रत्यातित न्यमित हो प्रौर कीनिया , 
उगांडा या संजानिया संयुम्म गणराज्य ( भूतपूर्ष टंगानिका और पंजीवार ) 
मे प्रवासित हो या जाविया, मलापी, रे मोर इथोपिया से भारत मुलक 
प्रवानि हो ती अधिक मे प्रतिक पाठ वर्ष । 
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गनकस परीक्षा के प्रमाण पत्र म पीर इसके बाद में उसम परिवर्तन 
के किसी अनहोत्र पर न मी विचार किया जाएगा और न उसे पकार 
निगा भागा । 


( 17 ) अनुसूचित माति प्रश्रया अनुसूचित जनजाति वः ऐगे पापा । 
कालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालोन मेन । कमीशन अधिकारियों के 
मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सेवा जिन्होंने 1 अगम, 1990 गो 
सनिक मेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्राभिक अवधि पूरी कर ली है और 
उसके बाद सैनिक मेवा मे जिनका कार्यभाग्न 5 वर्ष के बाद भी बनाया 
गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी 
करना होता है कि ये मिविन रोमगार के लिए आवेदन कर मकाने . पौर 
सिविल गेमगार मे चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव पाप्त होने की तारीख 
से तीन माह के मोटिम पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 

( 18 ) यदि उम्मीदवा . भूतपूर्व पश्चिम पाफिम्नान का वास्तविक 
विस्थापित व्यक्ति है, जो पहल: जनवरी, 1971 और 31 मार्च 1971 
की अवधि के दौरान भारत प्रामन कार, बका था तो अधिक से अधिक 
तीन वर्ष तक । 

( 19 ) यदि उमीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 
है और भूतपूर्व पश्चिम पाझिम्नान का वाम्नविक विस्थापिम म्यपिन भी 
है , जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मार्च, 1973 की प्रधि फे 
दौरान भारत प्रव्रजन कर मुफा मा तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष तक । 


टिपगी : उम्म दबार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीम्न एक बार पोषित कर देने के 

और पायाग द्वारा उमे ग्राने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद गगे 
बाद में पा प्रायोग का प्रत्य किमी पक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति 
नहीं भी जाएगी । 
___ 7 उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल नाग 
निगमिन किमी विश्वविद्यालय की या मंमद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुवान भायोग अधिनियम , 1956 के खर 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मांगी गई फिम। अन्य शिक्षा सम्मा की रिनी 
अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 


टिप्पणी. 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है 
जिसमें उनीर्ण होने पर नह भायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से 
पाज होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा उम्मीद 
बार भ, मो किसी पार्षक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो प्रारंभिक 
परीक्षा में प्रमेश पाने का पात्र होगा । 


( 20 ) यदि कोई उमविवार साधारणत जनवरी , 1980 की पहली 
तारीख से अगस्म , 1985 को 15 नारीग्न सक की अवधि के दौरान अमम 
राज्य में रहा हो तो अधिक से अधिक 6 वर्ष तक । 


गिनिल मेना ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अच माषित किए गए ममी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रायवन पत्र के माथ-साथ प्रॉक्षित 
परीक्षा में उतीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 


( 21 ) यदि कोई उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अनुमुचित जाति 
का हो और माधारणतः जनवरी , 1980 की प्रथम नारीब से अगम्म , 
1985 की 15 नारीष तक की अवधि के दौरान असम राज्य में रहा 
हो तो अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष तक । 

टिप्पणी: ( 1 ) भूतपूर्व सैनिक शन्द उन पनियों पर लागू होगा 
जिन्हें समय- समय प . यथा -संशोधित भूतपूर्व सैनिक ( मिविल सेवा प्रौर 
पद में पुन: रोजगार (, नियम , 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में 
परिभाषित किया जाता है । 

टिप्पणी : ( 2 ) भूभपूर्व मनिक जिनहोंने अपने पुनः रोजगार हेतु भूतपूर्व 
सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को लेने के बाद मिथिल माउस में 
सरकारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियमावली के नियम 6 ( ब ) 
( 14) और 6 ( ब ) 15 के अधीन पाय सीमा में छूट के पास नहीं है । 
__ ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्राय मीमा में किसी भी 
हालात में एर नही दी जा सकती है । 

प्रायो । जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोरने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पन्न या किसी विश्वविद्यालय 
सारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशनों के रजिस्टर में दर्ज की गई हों और यह 
उसरण विश्वविद्यालय के समुचिम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उम्पन । 
माध्यमिक परीक्षा या उसकी ममकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में वर्ष हों । ये 
प्रमाण पत्र मिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रायेवन करते समय 
ही प्रस्तुत करने है । 


टिप्पणी , मिगेष परिस्थितियों में सम लोक सेना प्रायोग मे 
किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पाव भान मफना है 
जिसके पास उपयुक्त महंताओं में से कोई अहना न हो यशत फि उम्मीदवार 
ने फिमी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली है 
जिसका तर प्रायोग के मनामुमार ऐमा हो कि उसके प्राधार पर उम्भव 
बार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

टिप्पणी 3 जिन उमीदवारों के पास ऐसी व्यावमायिक और नकनी मी 
पहनाएं हैं जो मरबार बारा व्यापारिक और तकनीकी छिनियों के ममनक्ष 
मान्यता प्राप्त है ये भी उप परीक्षा में बैठने के पात्र होगे । 

टिप्पणी 4 जिन उम्मीदवारों ने अपनी प्रतिम व्यावमायिक एम . - 
बी . एम . प्रथया कोई अन्य चिकित्मा परीक्षा पाम की हो लेकिन उन्होंने 
मिमिल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा का प्रावन पत्र प्रस्तुत करने ममय अपना 
इण्टर्नशिप पूरा नहीं किया है तो वे भी अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठ 
सकते है मगर्ने कि वे अपने प्रावेदन पत्र के साथ संबंधित विषयनिघाला 
मंस्था के प्राधिकारी ने इस प्राशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रम्मत करे 
कि उन्होंने अपेक्षित अनिम पावसायिक चिकित्मा परीक्षा पाग कर ली है । 
ऐसे मामलों में उम्मीदवारी को माक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय संस्था 
के संमधिन मक्षम प्राधिकारी से अपनी मुल डिग्री मणवा प्रमाण-पम प्रस्तुत 
करने होंगे कि उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं ( जिनमें इण्टर्न 
शिप पूग करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 


माय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जमे जन्मकुण्डली, शपथ पत्र 
मगर निगम से और मेघा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उवरण तपा 
अमे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेगे । 

अनुवेश के इस भाग में ग्राण " मैटिमुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
प्रमाण पत्र " वाक्याण के अन्तर्गत उपयुम्म वैकल्पिक प्रमाण पत्र 
सम्मिलित है । 


___ यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले किसी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय प्रणामनिक मेषा अथवा 
भारतीय विदेश मेवा में नियुक्त हो जाता है और उस मेवा का मदस्य 
बना रहता हो तो यह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पान नहीं 
होगा । यदि कोई उम्मीवयान इम परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात 
निन्तु, इम परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भारतीय प्रशानिक मेवा, 
भारतीय विदेश मेवा मे मियत हो जाता है और वह उस सेवा का भी 
मवस्य बना रहता है तो यह हम परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी 
मैठने का पान नही होगा चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा मे अहंता प्राप्त कर 
ली हो । यह भी करवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारम होने के पश्चाम् 
किन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार का भा . प्र . से . 


टिप्पणी. 1. उम्मीदवारी को ध्यान रखना चाहिए , कि मायोग जन्म 
की उसी तारीख को स्पीकार करेगा मो कि प्रायेदन पत्र प्रस्तुत करने 
फो भारीख को मैट्रिकशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण या 


[ भाग | बष 1] 

भारत का राजपत्र : भसाधारण 
:... - - - -- -- - - -- - - - - - - - -- - --- - - - - -- - - - - -- --- -- - ---- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
भा . वि . से . में नियुक्मि हो जाना है और वह उग मेवा का सदस्य मना 

( 11 ) परीक्षा की अनुममि मे हुए उम्मीदवारो का भेजे गए प्रमाण 
रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर. उसे फिस। मेवा/पद पन्ना के माथ मारी प्राणों का पुल्लकम किया है , अथवा 
पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । 

( 12 ) उपर्युक्स खंडों में निश्चित सभी मथवा किसी भी कार्य के 
____ 9 उमविचारों का प्रयोग के नाटिम में निर्धारित शुरुमा अवश्य द्वारा आयोग को अयप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस पर प्रापरा 
देना होग । । 

धिक अभियोग ( क्रिमिनल प्रोमीक्यूशन ) चलाया जा सकता है और उनके 

माथ हो उमे - - 
___ 10 जो उम्माचार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में 
काम कर रहे है चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप में नियमन भी 

( क ) प्रायोग द्वारा उन परीक्षा में जिसका यह उम्मीदवार है बैठने 
क्यों न हो, पर प्राकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों या मा 

के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और यमना 
मार्वजनिथ उद्यमों में रोना कर रहे है उन सबको इस प्राशय के परिवचन 

( य ) उसे स्थायी हा में प्रथवा निर्दिष्ट अनधि क लिए -.. 
( अंडरटमिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालप विभाग के अध्यक्ष का 

( 1 ) प्रामाग द्वारा मा जाने नाली कि मा परोक्षा भयया 
लखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए प्रायेदन 

चयन के लिए, 
किया है । 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके । किम भी नौकरी 
उमीदवाग को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आयोग की उनमें 

में बारित किया जा सकता है , 
नियामना में उनके उन परीक्षा के लिए प्रावेदन करने , परीक्षा में बैठन 

( 5 ) यदि वह सरकार के प्रधान पहले से मेवा में हैं सी 
में सनद अनुनि रोकते हुए , फीई पत्र मिला है तो उनका प्रावेदन पन्न 
अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगः । 

उसके विरुद्ध उपयुमन नियमा के अधीन अनुशासनिक 

कार्रवाई की जा सकता है । 
11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार का पावना या प्रमानना 

किन्तु गर्न यह है कि इस नियम के अधीन काई शागिन तब तक 
के बारे में पायीग का निर्णय अंतिम होगा । 

नहीं दी जाएगी जन तकः 
12 किसी भ . उम्मीदमार का अगर उसके पाग प्रयोग का प्रोग 

( 1 ) उम्मीदवार को इस मंबंध में लिविन अभ्यावेदन जो नह देना 
प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट पाफ एमोशन ) न हो ता पारमि / प्रधान परीक्षा 

चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, पौर 
में भैठने नहीं दिया जाएगा । 

( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमतः समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि 
13 जिम उम्मीदवार ने - - 

कोई हो , विचार न कर लिया जाए । 
( 1 ) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
प्राप्त करना , अर्थात, - - 

14. जो उम्मीदवार प्रारभिक परीक्षा में मायोग द्वारा उनके निर्णय 

मे निर्धारित म्यूनतम अहम अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा 
( क ) गैर कानून, का में प्रारमोषण का पेशकश करना , या 

में प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिचित ) 
( ख ) दनाथ पालना, या 

में पायोगारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम मनहक अंक प्राप्त कर 
( ग ) परीक्षा प्रायोजित करने में सयधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल लता है उसे पायीग पमिनत्य परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए बुलाएगा : 
करना, अथवा उसे कमल करने की धमकी देना , अथवा 

किन्नु गर्न यह है कि यदि प्रयोग के मतानगार अनुसूचित जातियों या 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 

अनमुचिन जन मानियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति में भ रूप में कार्य माधन कराया है । को भरने के लिए सामान्य स्तर के प्राधार पर पर्याप्त संख्या में 

व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकेगे तो भायोग 
( 4 ) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है जिसमें 

वाग प्रारभिक परीक्षा एवं प्रधान (लिखित ) के स्तर में कोन देकर अनु . 
तथ्य का बिगाड़ा गया हो , अथवा 

मुषित मानियों या अनुसूचित जनजानियों के उम्मादयाग को व्यक्तित्व 
( 5 ) गलन या सृठे यासष्य विए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षण हेतु माभान्कार के लिए बलाया जा गकता है । 
को पिलाया है , अथवा 

15 ( i ) माक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान 
( 6 ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित 

परीक्षा (लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त पुन मंकों के प्राधार 
माधनों का उपयोग करना, अर्थात् : 

पर योग्यता क्रम से उनकी समी बनायेगा और उसी क्रम मे उन उम्मीव 
( क ) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र को प्रति प्राप्त करना , 

वारों में में जिन लोगों को प्रायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों 
( ख ) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के मारे में 

पर नियुक्त करने के लिए, अनुगांसा करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा 

के परिणाम के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का 
पूरी आनकारी प्राप्त करना ; 

निर्णय किया जाता है उनको देखकर होगी : 
( ग ) पक्षिकों को प्रभावित करमा ; या 

( ii ) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 
( 7 ) परीक्षा के ममय अनुचित माधनों का प्रयोग किया है , 

उम्मीदवारों की , अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जनजाति के लिए मार 
( 8 ) उसर पुस्तिकामो पर प्रसंगन वासे लिखना था भद्दे रेखाचित 

क्षित रिक्तियों की संख्या तक , स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी 
बनाना , अथवा 

किन्तु शर्न यह है कि ये उम्मीदवार मषा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त 
( 9 ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिममें उनर पुस्तिकापा को 
फाइना, परीक्षा मेंन बालों की परीक्षा का महिर करने के लिए उकमाना 

तु प्रमुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार 
प्रणया अध्यधम्या था ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है , प्रणवा 

अन्य समुदायों के उम्मीदवारों के साथ साथ इस उपनियम में वर्णित किसी 
( 10 ) परीका चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को छूट का लाभ उठाए विगा धुने जाते हैं उनका समायोजन अनुसूचित जाति 
शाम किया हो या अन्य प्रकार को शारीरिक क्षति पहुंचाई हों , 

नथा अनुसूचित जनजाति के लिए भारक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 
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16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में पौर 

( ब ) जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/ पुरुष 
किस प्रकार की जाए इसका निर्णय पायोग स्वयं करेगा । प्रायोग परीक्षाफल 

से विवाह किया हो उस सेवा में नियुक्सि का पास मही 
के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन- व्यवहार महीं करेगा । 

होगा : 
17. परीक्षाफल के माधार पर नियुक्तियो करते समय उम्मीदवार 

परन्तु य सरकार यपि स बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार 
द्वारा अपने प्रावेदन -पम भेजते समय विभिन्न सेवामों के लिए दी गई के भिवाह के बाद दोनों पम के पतियो पर साग तक काम के 
वरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामों में होने वाली अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है पीर ऐमानेके माय मापार 
नियुक्तियां, नियुक्ति के समय संबंधित सेवामों पर लागू होने थाले नियमो/ है तो उस उम्मीदवार को इम नियम से छूट दे सकती है । 
विनियमों के अनुसार भी की जाएंगी : 

21. उर्म दयारो को सूचित किया जाता है कि ऐसी मसी से पहले 
परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किसी पिछली परीक्षा के परि हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओ को पास करने की 
णाम के आधार पर नीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतं य पुलिम शेषा दुष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में सर्ती होने के बाद 
केन्द्रीय सेवा ग्रुप क " में नियुक्ति हेा अनुमोदन किया गया है , हग परीक्षा देनी पड़ती है । 
के परिणाम के प्राधार पर केवन नीचे काय } मे उग मेवा के सामन 

22 इस परराभा के द्वारा जिन सेवायो/पदो के लिए भर्ती की ना 
उलि नरिनन मेमों में निपुति हेतु विचार किया जाएगा। 

रह है, उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट - II में दिया गया है । 
- .. .. .. - - - - -. - - - - .. - - - - - - - - 
प्रा . जिस सेवा में निपक्मि हेतु उन सेवा का नाम जिपमें प्रनि 

रंजन चटर्जी, उप समित्र 
हा . अनुमोदन झिगा 

योगिता करने का पान है 


- - - - 


- - - - - - - - - - 


- -- - - - -- -- - 


1. भारतीय पुलिस सेवा 


भा . प्र. मे . , भा . वि . सेवा और 

केन्द्रीय रोवाएं ग्रुप क 
मा प्र . गे ., भा . वि . मे . पौर 

भा . पु सेवा 


2. फेब्रीर मेवाएं या "क " 


परिशिष्टि 1 

लंड 1 

परीक्षा को योजना 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो कमिक चरण ह : 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविण 

__ सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ) , मथा 


- - - - - - -- - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - . 


. .. .. - - - - - - 


परन्तु यह और है कि यदि किसी उम्मीचयार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय रोबा अप " ब " में नियुका किण 
गया है , सो उगे केवल भा .प्र .मे ., भा . वि . से ., गा . पु . मे और 
केन्द्रीय सेवाएं मुप "क " में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 

18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मान से नियुक्ति का अधिकार 
ताम तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार यावश्यक जांच के बाद 
इस दान से गतुष्ट न हो जाए क्रि : उम्मीदवार परिन तथा पूर्ववत् की 
दृष्टि से इम सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग है । 


( 2 ) विभिन्न सेवामों तया पदों पर भर्ती हेतु उम्मादवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा (प्रधान ) परीक्षा (लिखिा सया 

साक्षात्कार ) । 
2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्नुपरक ( बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार ने दो 
प्रश्नपन हारे तथा खंड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में अधिकतम 
450 अंक होरे । यह परीक्षा केवल प्रमचयन परीक्षण के रूप में होंगी । 
प्रधान परीक्षा में प्रपेश हेतु अर्हता प्रा करने वाले उम्मीदवार द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अकों को उनके अंतिम योग्यता भग को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सात वर्ष में विभिन्न सेवाओं तथा पदों 
में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का मारह से नेरह 
रानी होगी । केवल वे ही उम्मीदवार को प्रायोग द्वारा किया वर्ष की 
प्रारभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते है उ7. वर्ष को प्रधान परीक्षा 
प्रयेश के पात्र होंगे कि वे अम्पया प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो । 


19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
चाहिए और उममें कोई ऐश पारिक दोष नहीं होना चाहिए जिगरो 
यह संबंधित मेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्मयों को कुणानतापूर्वक 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो निर्धारित डॉक्टर परीक्षा में मिर्स: उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाये कि यह चन अपेभाना का पूरा नहीं कर सकता है ला उमका नियुक्ति 
नहीं की जाएगी । व्यमितरम परीक्षण के लिए प्रायोग द्वारा बुलाए गा 
उम्मीदवारों की साक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार, फो 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिश्तिया बोई को कोई नही देना होगा । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीभा तथा माक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खंत्र II के उप-प्रंड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक मा प्रसन्न होंगे पोर प्रये के 300 
अंक होंगे । ह II ( ब ) कोपरा । के नाचे नाट (II ) भी चन्चे । 


नोट . उम्मीदवारो का यह सलाह । — ता है कि परीक्षा में 
प्रषा के लिए साधन-पत्र भेजने से पहले मिबिल गयेन के रार ने किगा 
मरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा ल ताकि उनको बाद में निगण 
न होना पड़े । नियुमिण में पहने उम्मी यारा की किस प्रकार का द्वापर। 
जांच होगी भीर उनके स्वास्थ्य मा तर किस प्रकार का हाना चाहि 
उसका विवरण इन नियमो के परिण - 11 में दिया गया है । रक्षा मेरों 
के भूतपूर्व विश्लोग सैनिकों को मेवानो की भावश्यकताओं के अनुरूप 
डायटरी जांच के स्तर में एट दी जाएगी । 


1 जो उम्मीदवार प्रसार परीना के निया गाा में 41 | 
महक अंक प्राप्त कर लेगा जिाने आयोग प्राने निर्णय में निश्चित करें 
उमे प्रायोग कपतित्व परोपण केतु वंड II में पंह ग के मन मार 
गाक्षापार के लिए यूनामा, नितु भारत र मापायी और अंग्रेजी में 
प्रश्नपत्रों में फेवन भई प्राप्त करनी होगी । पं । ( ज ) के पैरा 1 
के नीचे टिणणी (II ) भी दे । इन पनपन्नों में पान अंको को योग्यता 

T निरिन स में मिला न । गाजा-कार के निलना ! 
जान माल माया गया | Ti रिकियो का गया स 
पान। लागी । सारकार र निज 5 ) TET ( यूनम महक 
अंक नदी में ) । 


20 ऐगा | 


T4 - 


( क ) न मिसा ऐसा स्था/पुरुष से थियार निया को जिपमा 

पहले से मीबित पनि पन्नी हो , या 


[ भाग I -- खण्ड 1] 


मारतका राजपा : साधारण 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- 


. 


प्रश्नपत्र 2 


मंग्रेजी 


प्रश्मपर 3 


सामान्य अध्ययन 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा 
माक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के पामार पर उनका प्रतिम पोम्यता 
क्रम निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीवारों की स्थिति तथा 
विभिन्न सेवामों और पक्षों के लिए उनके सारा परीयता पम को प्यान 
में रखते Bए उन विभिन्न सेवामों में पाटिल किया जायेगा । 

बंड II 
1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय : 
( क ) प्रारंभिक परीक्षा : 

उपस परीक्षा में वो प्रश्नपत्र होंगे : 
प्रश्न पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्नपत्र I[ नोचे परा 2 में दिए गए ऐकिया विषयों में से चना 300 अंक 
गया एक विषय 

कुल योग 450 अंक 


300 अंक 
प्रत्येक प्रपन 
पर के लिए 

300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पक्ष के लिए 
300 अंक 


प्रश्नपक्ष 5, 6 नीचे पेग 2 में दिए गए ऐच्छिक 
7 सया 8 विषयों की सूची में से चुने जाने वाले 

कोई यो विषय प्रत्येक विषय के दो 
प्रश्न पत्र होंगे । 


साक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 


( 1 ) भारतीय भाषामों और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मेट्रिकुलेशन अथवा 
ममकम स्तर के प्होंगे जिनमें केवल प्रर्हता प्राप्त करनी होगी । हम प्रश्न पक्षों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता ग्राम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 


( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक 
विषयों के प्रपन पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा दया 
अंग्रेजी के अहक प्रपन पत्रों में प्रायोग द्वारा अपनी विषक्षा पर निर्धारित 
म्यूनतम सर प्राप्त कर लेंगे । 


( 3 ) भाषा के प्रश्न पल्लों में उर्म दवार निम्न प्रकार में लिपि का 
प्रयोग करेंगे : - - 


- 


- - - 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


भाषा 


विपि 


- - - -- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 


2 ऐच्छिक विषयों को सूची : - - 
कृषि विज्ञान 
पशुपासन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
मिपिल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विभूत ईपोनियरा 
भूगोल 
मू-विमान 
भारतीय इनिजाम 
विधि 
गणित 
पानिजामियगे 
भर्गन 
मोतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
ममाजसास्त्र 
मानिसको 
प्राणि विमान 


अभिया 
मंगला 
गजराती 
हिन्दी 
कार 
मम्मी 
লিগালাশ 


प्रमिया 
अंगमा 
राजगती 
सेवनागरा 


मराठी 


दिया 


कारगी 
मलयालम 
देवनागरी 
उनिया 
गुमम खो 
देवनागरी 
देवनागरी या अरबी 
तमिल 


पंजाबी 


गिन्धी 
समिल 


नेलग 


नेलग 


फ़ारसी 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


टिप्पणी : - - 
( 1 ) धोना ही प्रश्नपत्र बस्नु परक ( विक प्रश्न ) होस । नमूने के 

प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्टि 4 में वस्तु 
परक प्रपनों के बारे उम्मीदवारों के गूपनार्य विवरणिका 

देखिए । 
( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अग्रेजी बोनो में होगे । 
( 3) पछिक विषयों के लिए पाट्य विवरणों या गाड्याक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाट्यनाम का युग विवरण खंड III 

के भाग क में दिया गया है । । 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा . 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत हो : 
प्रपनपत्र 1 संविधान को पाठवीं अनुसूची में - - ---- - ViY- _ tti 

गम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों 
द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 


2 ऐच्छिक विषयों की सूची 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
पनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
मिबिस इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
पर्यशाग्न 
यिन इंजीनियरी 
मगोल 
भू -विज्ञान 
সিয়াম 


- - 


- 


- 


- 


- - _ 


- - - 


- 
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पिधि 
प्रबन्ध 
गणित 
योनिक इंजीनियरी 
दर्शन शाम्म 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा परराष्ट्रीय संबंध 
मनाविज्ञान 
लोन प्रशासन 
समाजशास्त्र 
साख्यिकी 
प्राणिविज्ञान 


सामान्य . 
( 8 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

होरों । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे की 

महायता लेने की अनुमति नही दी जाएगी । । 
( 2 ) प्रायोग अपने विवेक में परीक्षा के किसी भी एक या मभी 

विषयों में महक ग्रंक निश्चित कर सकता है । । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट प्रामानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट दिए 

जायेंगे । 
( 4 ) गनही शान के लिए अंक नहीं दिए भागे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित 

सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6) प्रश्न पक्षों में जहां नाहीं भी भावश्यक हो माग सोन से संबद्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगें । । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उसर देने समय केवल भारतीय अको 

के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माथि ) का ही 

प्रयोग फरें । 
( 8 ) उम्मीदवारों का परंपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पक्षों के 

लिए बैटरी से सबने बाले पाकेट कैलासलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने को अनुमान है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति 
महीं है । 


निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का माहित्य मरबी, अमिया, यंगला , 
पानी , अंग्रेजी, फ्रेंच, अमन, गुजरात, हिलो, माया, कश्मीरी, मराठी, मलयालम , 
उपिया , पाली, फारसी, पंजाबी, सी, संस्कृत, मिधी , तमिल, तेलुगु , उर्दू । 


टिप्पणी . ( 1 ) उम्मीदवारों का निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की प्रमुमति 

नहीं दी जाएगी :- - 
( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन , 
( a ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध 
( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र 
( घ ) गणिन तथा सांख्यिकी 
( क ) कृषि विज्ञान सपा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान , 
( च ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 


यह ध्यान रखना भी प्रावश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
(परीक्षण पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरो का प्रयोग नहीं कर 
सकते । अत : वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


ग - - साक्षात्कार परीक्षण 


( छ ) इंजीनियरी विषयों मे मिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी 

तथा योनिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 


( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न पन्न परम्परागत निबंध शैली के होगे । 


( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 
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प्रश्नपत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों अर्थात 
उपर्युक्त प्रश्न पतों 1 और 2 को छोड़कर संविधान की पाठवा 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा अंग्रेजी मे 
येने की उम्मीदवारो को छूट होगी । 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड भरा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयपत का अभिलेख होगा । उमसे सामान्य कपि की 
बातों पर प्रश्न पूछे गायेगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम 
और निष्पक्ष प्रेक्षकों का घोई यह जान सके कि उम्मीदवार लोक मेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्म है या नही । यह परीक्षा उम्मी 
दवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय गे की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके मोखिक 
गुणों को अपितु उसके मामाजिक लभगों और सामाजिक घटनाओं में 
उसको रचि का भी मूल्यांकन करना है । हममें उम्मीदवार को मानसिक 
सतर्कता , मालोचनात्मक पहण शक्ति , स्पष्ट और सर्कसंगन प्रतिपादन की 
शक्ति , संतुलित निर्णय की शक्ति , रुचि की विविधता और गहराई मेतत्व 
और सामाजिक संगठन की योग्यता , बोशिक और नैमिक इमानदारी 
की भी जांच की जा सकती है । 


( 5 ) संविधान की पाठवी प्रमुम्पी में सम्मिलिन भाषामो में में 

किसी एक भाषा में 3 से 8 तक के प्रश्न पन्नों के उत्तर 
देने का विकल्प लेने वाले उमविवार यदि चाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है , विवरण का उनके बारा बनी 
गई भाषा के माप अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्टकों में सकने हैं । 


2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से , उम्मीदवार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह 
बालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 


कित उम्म. ववार ध्यान रखें कि यदि वे उस नियय का दुरूपयोग 
फरते हैं तो इसके कारण उमफे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कटौती 
कर ली जाएगी, आत्यासिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ६ ) अना 
धिकृत माध्यम में होने के कारण मूल्याकिन नहीं की जाएगी । 


( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्मपक्ष 
____ हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे । 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खं III भाग " च " में दिया गया 


3 माक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान को 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता , क्योंकि उसकी जांच को लिखित 
प्रश्नपत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों में आशा की जाती है 
कि ये केवल प्राने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हो चहिक 
Tन पदमापी पर ध्यान में को उनके चारों पोर. भने राप गा देश 
के भीतर और बाहर घट रही है नया प्राधुनिक विचारधारा और नई-नई 
खोजों में भी मिले जो कि किमी मुगिक्षित युवक में जिशामा पैया कर 
कती है । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


है । 


[ माग I - बण्ड 1] 


भारत का राजपरमसाधारण 


खंड II 


परीक्षा का पाठ्य विवरण 


पादप पोषण , अवचूषण, स्थानांतरण भया पोषक तत्वों के उपापचय 
के संदर्भ में पावप क्रिया विज्ञान के मियांन । पोरस तनों की कमी फ 
पहनान तथा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश सरलेषण तथा पवस में 
वृद्धि नथा विकास अक्सोन मथा हारमन । 


भाग फ 


प्रारंभिक परीक्षा 

अनिवार्य विषय 
सामान्य अध्ययन ( कोड सं . 99 ) 

इन प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में संबंधित प्रश्न 
होरा : -- -- 


सस्य गुधार में यथा अनुप्रयुक्त प्रानुवंशिको तया पादप प्रजनन के 
सिवात पादप संकरी नया सम्मिश्रणों का विकास , प्रम फ़मला को महत्व 
पूर्ण जातिया (किस्में ) संकर तथा सामाजिक जातियां । 

भारत को फलों तथा मब्जियों को प्रमुख फपनें , संवेष्टर्न रोतियां तथा 
उनका वैज्ञानिक प्राधार, फ़मलों का अनुक्रम , अन्तर सस्योसादन तथा 
सहचर फसलें , मानष पोषण में फ़नों तथा सब्जियों का महत्व , फलों तथा 
सब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद को ममाल तथा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के विनाशक फीट मथा रोग । कोट तथा रोगों के 
नियंत्रण के सिद्धांत , कोट सया रोगों का ममाकलिन निमन्त्रण : पावप 
मरक्षण यंत्रो का उचित प्रगोग नया देवमाल । 

कृषि विज्ञान में ग्रया अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के मिति अनुकूलतम 
उत्सादन के लिये कृषि क्षेत्रों का प्रायोजन नया सा पत्र । कृषि प्रगा. 
लिया तथा प्रती अर्थग्यवस्था में उनकी भूमिका । 

कृषि विस्तार का दर्शन , उद्देश्य नया सिद्धार । म निगा नया 
लाक म्नरों पर विस्तार में 15 , thो म : म का नपा उनादापित्र 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 


सामान्य विज्ञान 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य व्यवस्था और प्राधिक व्यवस्था । 

भारत का राष्ट्रीय मांदोलन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 

सामान्य विज्ञान के अन्तत देनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिमोध पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित म्मति से अपेक्षा की जा सकती है 
जिसने पेशानिक विषयों का विशेष अध्ययन महीं किया है । इतिहास 
के अन्तर्गत विषय के सामाजिक , पार्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 
विषय की सामान्य जानकरी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । " भारत का भूगोल 
के अम्सत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा माथिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं 
भी सम्मिलित होगी । भारत की राज्य व्यवस्था मोर माषिक व्यवस्था 
के अन्तर्गस देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास 
तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा " भारत 
के राष्ट्रीय पान्दोलम " के अन्तर्रान , उन्नीसवी शताब्दी के पुनरुत्थान के 
स्वरूप और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएगे । 


वनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 02 ) 
1. जोवन का उद्गम 

पृथ्वी के उद्गम तथा जीवन के उद्गम समंधो मूल विचार । 
2. जैव विकास 

जव विकास के पीव मौर जैव रासायनिक पहनुमों का साधारण पारचय 
जाति उदभवन । 


3. कोशिका जीव विज्ञान 

कोशिका संरचना , फोशिकामों के कार्य, मूत्रो विमान, अर्ध-सूत्री , 
विभाजन , प्रयंसूत्रण का महत्व । विमेवन , काशिकाओं को जीर्णता तथा 
मृत्यु । 
4. ऊनक तंत्र 

प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊको का उद्गम, विकास, सरचना तया 
फाय । 


बकल्पिक विषय 
मादेवन प्रपन्न भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोर संख्यामा का 
प्रयोग करे । 


कृषि विज्ञान (कोड सं . 01 ) 
कृषि विशाम, राष्ट्रीय मर्य व्यवस्था में उसका महत्व कृषि पारिस्थितिक 
भेनों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का मौद्योगिक 
वितरण । 


भारत की प्रमुख फसलें , मनाम, दहलन, तिहसन , रेशा , चीनी तपा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन के पेशानिक प्राधार 
बहु तथा मनपर सस्थम संबंध मया मिश्रित सस्पन । 


5. प्रानुवंशिकी 
___ यंशाति के नियम, जीन और प्रानुवशिक कोड की धारणा । सहलगमता , 
विनिमय, जीन का प्रतिचित्रण । उत्परिवर्तन मौर बहुणिता । मंकर प्रोम 
लिंग निर्धारण, भानुवंशिको और पादप सुधार । 
6. पावप विविधना 

जैय विकासीय दृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचना तया उमके कार्य 
( वाइरस से प्रावृत बाजी तक -माइरम तथा जीवाश्म सहित ) । 
7. गावप वर्गीकरण 
__ नामपद्धति के नियम , वर्गीकरण तथा पहचान । पादप वर्गीकरण की 
आधुनिना धारणा । 


. पादप वृद्धि के माध्यम के रूप में मुथा तथा उसकी बनावट , मृदा 
के खनिज तथा कार्यनिक अवयव तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका , मृदाओं में रासायनिक , मौतिक तथा सूक्ष्म मिविक गुण अनिवार्य 
पादप पोषण तन्य , उनके कार्य , मवा में उपस्थिति सथा उनका चरण । 
मुथा उपरता के सिद्ध दून सथा उचित उरक प्रयोग के लिए उसका 
म रायॉकम । गास में निर्मित तथा सिणि सीधे संयुक्त तथा मिश्रित 
कार्बनिक खाद्य तथा जैव उर्वरक । 


3 वृद्धि और परिवर्धन 

वृमि की प्रक्रिया । वृद्धि-गनि । लिकर पदार्थ । सरचना विकास 
के कारक । खनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक 


+ 
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न । श्वसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापचय , स्यूक्लीक अम्ल पोर प्रोटीन 

सोडियम , तांबा, पल्यूमिनियम , लोहा तथा निकल के उपाहरण द्वारा 
संपलेषण । प्रकिणत, उपापमय के गौण उपापचयज पीय अध्ययन में सम 

पस्तुभौ के निष्कर्षण के सिवात का वर्णन । 
स्थानिक । 

समन्बय योगियों का पर सिमान्त मा तपा 4 समन्वयी संकुलो 
२. प्रजमान तरीके और बीण पिकी 

में समावमवता के प्रकार । प्रकृति में समम्पयी पोगिकों की भूमिका 
प्रजनन की कायिक लॉगक एवं भगिक विधिया । पुष्पन का शरीर सामान्य धातुकनिक तथा विश्लेषणात्मक प्रवासन । 
क्रिया विज्ञान । पगगण सपा विषेचन । लैंगिक अनिपेच्यमा , परिवर्धन संरचना , 

साइबोरेग एल्युमिनियम गलोराइड, फेरोसीन , ऐलिकल मग्नीशियन 
प्राप्ति और बोन फा अंकुरण । 

हेलाइड्स, माइक्लोरोडामिनो-प्लेटिनम जीनान फ्लोरा की संरचनाएं । 
10 पादय रोगविज्ञान 

सम प्रायन प्रभाष , विलेयता उत्पाप तथा गुणात्मक मकार्बनिक 
बाबा, गेहूं, गन्ना , पाल, मरनो, मानो और कान को फसलों विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग । 
फो यो मारिया का शान । जप निपलग के मिति । किरोट गाल | 


11 पावर और पर्यावरण 
___ शेष घाम पानि का । भारत के वनस्पति मरन 
और धनो के प्रकार । बनानन वन रोग, मामाजिक वानिकी । मृदा 
भारमन, पर्ष पूमि उवा , पर्यावरण प्रदूषण , जोष, सूचक , पावप इंट्रो 
इन । 


12 II IIT के मानवीय पक्ष 

म. क्षण को महता , जनन द्रव्य ससाधन , मकट पस्त विशेष क्षेत्री 
वरा क । कोशिका, जनक, अग तथा प्रोटोफास्ट के सवर्धन द्वारा मानूयंशिक 
विधता की सद्धि नया सचरण । प्राप्ता , बारा , घाम , रेगा, चर्बी वाले 
सेन, ६ERI , लकहो तथा टिम्बर, कागम , रखड, पेय मा , ममाले , 
मावस्यक नेल नया रेजिन, रंग , कीटनाशी दवाइया, पीडकनाशो बबाश्या 
मौर मकरण के स्रोतों के रूप में पावप । 

ऊर्चा के एक सोने के झा मे 1, मात्रा , F | कुषि उग्रान 
दवाइयां और उद्योग में जैव शिग विज्ञान । 


इलेक्ट्रान विस्थापन-प्रेणिक , मसोमरी नया पति संयुग्मक प्रभाव 
अम्लो तथा क्षारकों के वियोमन स्थिराकों पर संरचना का प्रभाव पाबन्ध 
निर्माण तपा गर योजना पार्यों का प्रावध विखंडन - अभिकिया मध्यक 
कार्योकशन , कार्ग ऋगाया , मन मूलक नया कार्बोन -नाभिकमनेही सया 
इलेक्ट्रान स्नेही । 

ऐकेन, ऐल्कीन , रोल्काइन-फार्मनिक , फायनिक योगिकों के स्रोत के 
रूप में पेट्रोलियमम- ऐलि केतिक के मग्ल संजांत इलाइट , ऐल्कोहॉल 
ऐल्लिाइड , फीटोन , अम्ल , पोस्टर, अम्ल मनोगइड , एमाइड , एमहायड्राइड 
ईयर, एमाइन तथा नाइदो यौगिक -मोनोहाइड्रोक्सी, कोदोनी तथा एमीमो 
मम्ल-ग्रीन्यार अभिकर्मक-यक्रिय मयालीन धर्म मेलोनिक तथा एमीटोएसीटिक 
एस्टर तथा उनके संपलेपिम उपयोग- मल्का, बीटा असंतप्त अम्ल । 

विधिम ग्मायन : सममिति के तत्व , मिरेलिटी, लस्टिक नया टाटे रिक 
अम्लों की प्रकाशिक ममामययता, की , एल सकेनन , कोरत केन्द्रो से निबट 
पोगिकों का पार. एम . मोन, समपण को मकTIT , अटेन- 2, 3, छाइकाल 
मा फिशर, साहाम तथा न्यूमन प्रक्षेपण , मैनेईक नया पयुमरिक सम्मो 
की ज्यामीतीय समायणता, यामितीय प्राइगोमर का ई मोर जेड सकेनन । 
___ कार्बोहाइड्रेट , वर्गीकरण गया मामाप अभिक्रिया , तुकोग , फस्टीम 
ना सकोस की मग्गना, दार्च या सेनलीम के मापन पर मामा 
धारण । 

बेंजीन सया मामान्य एकस क्रियात्मक बन्जीनाइड यौगिक थैलीन 
वथा अनुप्रयुक्त ऐसोमटिग्ना की संकल्पना, नेपथालीन तथा पिरोल- रोमेटिक 
प्रतिस्थापन में अगिविन्याम पभाव-सामाशिम लवण का गायन मथा 
उपयोग । 
__ लेलों , धमामा, पाटोना मा विटामिनों के गायन का प्रारम्भिक 
धारणा पोषाहार तथा उद्योग में उनकी भूमिका । 
___ स्पेक्ट्रमी तरुनीको ( यू वी . दृष्य , गाई . भार रमण गथा एन , एम . 
मार ) प्रयुक्न प्राधारमा मिसान्स । 


गागा frमान ( 


13 ) 


मुरा. 


परमाण, माक , तत्वा का इलेक्ट्रानिक विन्यास, अाफयाऊ नियम, इंड 
का बहुक्ता नियम , पाउली उपयर्शन मिति, तत्वों के प्रावर्ती किरण को 
दीर्घ प्रणाली, “ पम ", पो , मी " सपा " क ना तत्वो की प्रमुख 
विशेषताएं । 


परमाणु और प्रागतिक जिम , प्रायनन विभव, इलेक्ट्रान बन्धुता 
और विद्युत मगात्मका , यावर्त मोगा मे तत्वो की रियति के गाथ 
उनमे परिवर्तन । 


प्राकृतिक भी कर रहे रिता, नाभिकीय विखहन का सिद्धान , 
विखन तथा विन्यापन निगम , रेडियोऐक्टिव श्रेणी, नाभिकीय धन 

, नाभिकीय अभिक्रिया, विखंडन तथा सचान , रेडियोएक्टिव समस्या 
निक सथा जाके प्रभाग । संपोजरुता का इलेक्ट्रानिक सिमांत । सिग्मा 

और पार- --बध को पिपस में रिंभिक जानकारो, संकरण और सह 
नयोजी आबंधों को प्रकृति । नरल अगओं का स्वरूप, आबंध क्रम 
Tir ! देयं । 


भाग साना 117 I HIEFTII मामा मनमभि. 
गि ,माफ समाहरण । 


गयो तथा रोग निमा का गानक मिद्धाम्न , मै वेन का वेग वितरण 
मिद्धोग । चाण्डमाल्म समीकरण । मंगत अवम्याओं का नियम । गैसो की 
विशिष्ट टमा, Cp/ Cv का अनुपान । कामा गतिकी.-- ऊम्मा गतिकी का 
पहला नियम । ममनापी और मनीष्म प्रसार । पूर्ण अमा, अष्मा धारिला 

था अमा ग्मायन । अभिक्रिया ऊष्मा । प्रायन्ध ऊर्जा का परिचालन 
किरमोफ समीकरण । 

स्थत परिवर्तन की कसोटी ऊष्मा । गनिजी का द्वितीय निपम । एन्दापी 
प्रायनन ऊर्जा । गमायनिक साम्प की नमीती । 
___ पौपानी पर 7 दर पाला दाब ! EिIFT अवामा - 
पथनाक का उन्नयन / पा म अणुमार का निर्धारण । बिलया के माधन 
मथा वियोजन । 


णमनों । । शारको का बोटे है पोर 


म गिनांत । 


मम । । । । 1 . It 


|| 0 | 
का रसायन । 
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रासायनिक साम्य/ म्प मन पाती क्रिया का नियम और समागी तपा 
विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग । ला -मातेलिए का सिवात मोर 
पसायनिक साम्य में उसका मन प्रयोग । 

रासायनिक बलगतिकी : पाणविकता तथा प्रमिला की कोशिश भयम 
कोटि पार दितीय कोटि की अभिक्रियाए । ताप एणक पौर सक्रियण 
अर्गा । मभिक्रिया परों का संपावाप । सत्रियत संकुल सिाल का गुणात्मक 
उपचार । 

विझुन रापन - फैरे का वियुन प्रापटन नियम , विद्युत प्राशय की 
चाल कता । 

तुल्यांकी पालकाना सया सनुकरण के साथ उसका परिवर्तन । अल्प रूप 
से विनयशील लवणों की विलेयता । विद्युत अपघटनी वियोजन । पोरट 
वाला का तारग नियन , प्रवत वियत अपघदय की प्रसंगति । विलेयता 

नफल । अम्लों और क्षारकों की प्रबनता लवण का जल अपघटन । 
हाइड्रोगन पापोग की सांद्रता वफर विलयन । सूचकों का सिर्गत । 

उत्करगीर मनः मानक हाइड्रोजन नया फैलोमल इलेक्ट्राइ । रेहान्य 
विमव । मान्द्रता सैल । जन का प्रायनो गुणफल । विभव मूलक अनुमापन । 


- - - - - - -- - - - - - - - - --- - -- - - 
मोटे तथा पतले सिलिन्डर, स्तम्म 
तथा संपीगंग ईयूलर तथा रेनलाइन 
भार, दो विमानों में प्रतिबल और विकृति 

मोहर स - प्रत्यास्थ विफलताक के सिति । 
सरपमा पिरलेषणः - अनिर्वाय परम , ठेकदार 

पावर ती सतत घरन अपरूपण बल 
सयाँ वान प्राधूर्ण पारेख, विक्षेप, त्रिकील 
तथा विकील डाट, पशु का -लघु भवन, ताप 
प्रभाव, प्रभाय लाइन । 


केपीः जोड़ विश्लेषण विधि तथा काट 

विधि सगतंल कील सम्यक्ष केंचियों का 
विक्षेप । 
वृद्ध चे : तीन मापूर्ण प्रमेय द्वारा पूछ 
हांचों तथा मरतपरनों का विश्लेषण , 
प्रापूर्ण वितरण विधि, बाल विक्षेप विधि , 
कानी की विधि तथा स्तम्भ अनुरूमता विधि , 
मैट्रिक्स विश्लेषण, परन तथा कोल सम्बद्ध 
गर्टम के लिए गतिमान भार तथा 
प्रभावी लाइनें । 


प्रावस्था नियम , प्रयुक्त शव्यों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
संशो का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 


मवा यांत्रिकी 


कोलाइड : कोलाइडी थबलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गी 
करग । स्कंदन । रक्षक क्रिया और स्वणांक : अधिशोषण । 


उत्प्रेरण । समागी तया विषमांगी उत्पेर । वर्षक सया विष । 


सिविल इंजीनियरी ( कोड नं . 04 ) 


___ मुदा का वर्गीकरण तथा पहनान , प्रायस्था ससंघ , मदानों में पृष्ठ 
सनात्र तथा कैशिका घटना, नेट पारगम्पना गण या का प्रायोगिक तथा 
क्षेत्रीय निर्धारण : लिसन बल , प्रवाह नैट , क्रानिक द्रवीय प्रवणता, स्तरित 
निक्षेप की पारगम्यता , संहनन का सिद्धान, संहनन नियंत्रण , समय और 
प्रभावी प्रनियल , रंभ दाय गुणांक , समग्र पोर प्रभावी प्रतिमल के पदों में 
अपरूपण सामर्थ्य परामीटर , मोहर फूलेष मिवात, मुथा लाल का समय 
तथा प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण ; सकिय तथा नित्रिय वाब , रैनकाइन 
सर्था फूलम्ब के मृदा पाब सिद्धांत , खाई तमा बन्दो पर दबाव बंटन 
प्रतिधारक दीवार, नारी स्थणा दोधारे ; मा संघनन, टर्जेधी का एक 
विमीय संघनन सिद्धांत, प्राथमिक तया द्वितीय निदा । 


पंजीनियरी यांत्रिकी : 


स्थतिकी : मानक पौर विमाएं, एस . आई . 
मानक सदिश ( बेक्टर ), ममसलोय , 
अममननीय बल प्रणालियां, माम्य समीकरण 
मुक्स पिउ पारेख , स्थनिक घर्षण , काल्पित 
कार्य , वितरित बल प्रणालिया, क्षेत्र के प्रथम 
नथा द्वितीय माघूर्ण, द्रव्यमान जस्व माघूर्ण । 


शुक्रगतिको नया गतिकी : 


कासीय तथा बकरेखी निर्देशांक प्रणालियों में 

गति तथा स्वरण , गति समीकरण और 
उनका मामाकलन , ऊर्जा और संवेग के 
संरक्षण के नियम , प्रन्यास्थ पिन्नों का 
संघटटन , स्थिर. प्रक्ष के ईदगिर्द दृढ 
पिण्डो का पूर्णन , सरल यावर्त गति । 


नींद इंजीनियरी 

प्रधान गयेषण के संबंध में प्रवेषणात्मक कार्यक्रम , वेधन नथा 
प्रतिचयन में सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निर्वचन , जल स्तर 
प्रेभरण , बोस स्कि तथा रटीनग्रेनर विधियां द्वारा भारित क्षेत्रों के नीचे 
प्रतिबल वितरण, प्रभाव पाटों का प्रयोग , संपर्क वान विसरण, टरें 
स्वैम्पटन तथा हेनसन की विधियों द्वारा घरग धारण समता का नि 
पार तथा रेफ्ट के नीचे अनुमेय वाव : पाम तथा रेट के बिना 
पहलू , स्थूणा तथा स्थणा ममूह की धारणा क्षमता स्थूणा भार प 
स्फीतिशील मृदा के लिए अन्दरीमा, स्थूणा, कूप नीव , स्य 
की शरा, एकल स्वानखय बोटि प्रणाली फा कपन, विश्लेषण, र 
के डिजाइन के संबंध में गामान्य विचार, मदा नीव प्रणालिय 
के प्रभाव , नण । 


द्रव्य सामर्ष : 


प्रत्यास्थ , ममदेशिक और ममाग पदार्थ , 
प्रतिबल और विकृति, प्रयास्प स्थिति 
प्रत्यास्थ स्थिराकों के बीच संबंध , अक्षत . 
मार के निर्धार्य और निर्धार्ग प्रावयन , 
अपरूपण यल सोर यान पाधूर्ण वादेख , 
गाधारण बंकन सिद्धांत , भारपण प्रतिवन 
विन- ण, लोह हाट बीम । 


पर , 


गायक 


समीट, पथक्करण 


चरन विक्ष प : मकाल विधि , मोहर प्रमय , 

अनुरुप धग्न विधि , मरोड , गोल शेफ्टों 
था मरोड़, संयुक्त बंकन मरोड़ नयाँ 
अक्षीय प्रशोद अबिर न कुंडलिनी मामानी । 
मिति ऊर्जा, अक्षीय प्रसिबल में विकृति 
ऊर्मा, पारपण प्रतिबन, अंबान तथा 
भरोड़ । 


तरल यांत्रिको 

तरल प्रश्य गण धर्म , तरल स्की , गमन मार 
भरने हुए भौर निमग्न पिण्डी का स्थायित्व । 

शु .. गनिकी : वंग, धाग रेखाये , मानस्य यमी पारा , 
भीर चुर्णात्मक प्रवाह , वेग , विमय नया धारा फखर 
नया प्रगनिने । 

गतिकोः बात रखा में दिशा ईयून , प्र. प्रयोग 
संवेग ममी करण, परनौती का भय , नलोय प्र 
धगलल प्रवाह । स्वगन एवं पारोपिन भ्रा 


करण , FH श्रीर 
1 अप्रयोग तथा गुस्स 
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विमीय विश्लेषण तथा सादृश्य , अकिंषन पाई - प्रमेय , विमा रहित 

भाग II व्यापार संगठन तथा मविधालयीय पर्यात 
पैगमीटर , समरूपता , अविकृत नथा विकून मारल । 

विभिन्न प्रकार के व्यावमायिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं मंयुक्त 
चपटी प्लेटा पर सामान्त स्लर, पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापन । 

पूर्जी कंपनी प्रारम्भ करने से सम्बद्ध औरचारिकताएं तथा प्रलेख - प्रत : प्रबंध 
स्तरीय तथा धिक्षध प्रवाह : नलों से नया समानान्तर प्लेटों के बीच 

सिवांत तथा प्रलक्षित नोटिम के सिवाम --- प्रतिभूनियों के प्रकार तथा 
स्तरीय प्रवाह, विक्षुग्ध प्रवाह के लिए संक्रमण , पाइपो से विक्षुब्ध प्रवाह, 

उनके निर्गमन की पति- - नए निर्गम नाजार तथा म्टामा एफमाज के 
घर्षण गणांक में विचरण , प्रसारण में ऊर्जा की हानि , सेंकुधन और अन्य 

प्राधिक कार्य व्यापारिक मंयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
असमानता , ऊर्जा मंडलाइन तथा प्रवीय प्रड लाइन , नलीय , जल, जल 

उद्यमों के माधुनिकीकरण की ममम्याएं । निर्यात तथा प्रायात व्यापार 
मापत्ति । 

की कार्यविधि तथा वित्तीय निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन -निर्यात 

प्रायास बैक की भूमिका -- जीवन अग्नि नथा समुद्री बीमा के मियान । 
मपीड्य प्रवाह - रामतापी नथा समएन्ट्रापिक प्रवाह, वाब लहर के 
प्रयोगशन मंचरण का वंग, मंच संख्या, अवध्यामिक तथा पराध्वनिक प्रवाह , 

प्रबन्धकार्य प्रायोजन गंगान कर्मचारी व्यवरथा निर्देश मान्य या 
प्रषासी तरगे । 

नियंत्रण । 
धिवत वाहिका प्रवाह.---एक समान और असमान प्रयाह, विशिष्ट 

मगठन संरचना केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का 
ऊर्जा और विशिष्ट बल, कातिक गहराई, संकुचित के संक्रमणों में प्रवाह, 

प्रत्यायोजना नियंत्रण की मिनि उद्देश्य पर प्रकल्प ( मैन न मेंट बाई ओवजेक्टिव ) 

नया प्रपत्रामा प्रबन्ध । 
मस्त प्रपात बोपरम, जग्लोग्स (हिल्लौल ) शनै. शनै परिवर्ती प्रवाह के 
ममीकरण और उनका समाकलन , धरानल प्रोफाइल । 

कार्यालय प्रबन्ध : विषय क्षेत्र तथा मित्रांत प्रणालियो तथा नमी कार्य 
सर्वेक्षण 

अभिलेखी की संभाल कार्यालय उपकरण नथा यंत्रों का प्रयोग - - संगठन 

तथा पनियों का प्रभाव । 
सामान्य नियम , चिहान परिपाटियां, गरीब सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण के 
मित्रांन , विमिषु समस्या, मिबिन्दु समस्या, दिक्सूचक , सर्वेक्षण, माली रेवण 

कंपनी मचिय : कार्य तथा विषय क्षेन्न - नियुक्ति योग्य साए तथा 
विक्मान , स्थानीय प्राकर्षण , माला रेखा मगगना, संशोधन । 

अयोग्य साए -- कंपनी सचिव के अधिकार, कलैग्य सथा दायित्व - कार्य 

सूची तथा कार्यवृति के प्रारूप तैयार करना । 
नलक्षण : - अस्थायी और स्थायी समंजन , फ्लाई-तलेक्षण, प्रन्योन्य 
तलेक्षण , पन्दूर तलेभण, आयतन संगणना, वर्तन तथा वक्रता संशोधन । 

अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06) 
थियोडोलाइट : ममंजन , मालारेबग, ऊंचाइयां और दूरियां, दैकियो 

भाग | 
मोटर सर्वेक्षण । जरीब तथा थियोडोलाइट द्वारा बफ निशानमंत्री , क्षतिज 
तथा उध्यं वक्र । 

___ 1 . राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकारण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण 

जनन और संवितरण तथा सम्म पूर्ण योग : समान राष्ट्रीय उत्पाव , निवल 
त्रिकोणीय सर्वेक्षण तथा प्राधार रेखा का मापन , अनुषंगी स्टेशन , 

राष्ट्रीय उत्पाद, सकल देशीय उत्पाद तपा निवला देशीय उत्पाद ( बाजार 
त्रिकोणमितीय नलेशग, खगोलीय सर्वेक्षण , खगोलीय निर्देशांक , गोलीय 

मूल्य और उत्पादन लागत पर ) बिर और चालू मूल्यों पर । 
त्रिकोणों का हल , दिगश निर्धारण , प्रशांश, रेखांश नया समय का निर्धारण । 

.. कीमत सिवात : मांग सिात उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ 
हपाई फोटोमितीय सर्वेक्षण में मिद्धांत , जलराशिक सर्वेक्षण । 

धक प्रविधि , उपभोक्ता मंतुलन , लागत बक्र और उनका संबंध विभिन्न 

बाजार संरचनाओं के अंतर्गत किसी फर्म का मंतुलन : इत्पादन कारकां की 
वाणिज्य ( कोड म . 15 ) 

भीमम का निर्धारण । 
भाग I लेखा विधि 

3. द्रश्य और वैशिग . द्रष्य की परिभाषा और कार्य ( एम , एम , 
लेखाविधि समीकरण - संकल्पना तथा परिपाटिया - मामान्य लेखा कार्य 

एस . ) माख पृजन साख : स्त्रोत लागत तथा सुलभता : द्रष्य माग के सिबास । 
के सामान्यन स्वीकृत सिखान, पूंजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तिया , 
वित्तीय विवरण तैयार करना जिनमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 

___ 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सिखोत , रिकार्डयन 
विवरण सम्मिलित है । सामेदारी लेखे जिनमें उसका विषटन तथा साझेदारों और हसशर - - ओहालिन , भुगतान शेष और समायोजन तंत्र व्यापार 
में थोड़ा-योगा करके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभाक मंगठनों के 

सिर्वात तथा प्रार्थिक वृद्धि और विकाम । 
खा तैयार करना - अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना -- कंपनी 
ग शेयरी तथा डिबेंचरों का निर्गमन तथा मोचन लाभों का पूजीकरण भाग II 
बोनस शेपरा का निर्गमन मूल्यहास का लेखा बनाना जिसमें मूल्य 

आर्थिक वृद्धि और विकाम . प्रर्य और माप ; अविकास के लक्षण , 
की व्यवस्था करने की तत्वरित पनियां सम्मिलित है । माल का 

आधुनिक प्रार्थिक वृद्धि की दर और रूपरेखा माधुनिक प्रर्य वृद्धि वितरण 
नथा नियत्रण । 

तथा वृद्धि के स्रोत , विकासशील अर्थव्यवस्था को वद्धि को ममस्याए । 
हात विलपण तथा निर्वचन -अल्पकालिक तरलता दीर्घकालिक 
( सना और लाभकारिता से संबंद्ध अनुपात मिमी व्यापारिक भाग III 
__ निष्पादन के मूल्याकन में निवेश पर प्रतिलाम की दर 
लेबमेंट ) का महत्व । 

भारतीय अर्थव्यवस्था . स्वतंत्रता के बाद में मारतीय अर्थव्यवस्था 

1951 के बाद से जनमा वृद्धि को प्रवृत्तियाँ , जनसंख्या और गरोनी 
का स्मा और उद्देश्य - तुलन पा था अमिराम गष्ट्रीय आय की गामान्य प्रयुनिया और सम्बद्ध पूर्ण याग : भारत में 
" का प्रबंध सथा संकिपारमक लेखा परीक्षा - लेखा याजना . इंश्य यह रचना और वृद्धि को दर. या प . औद्यो 
"सारिक नियंना या प्रारिक लेखा परीक्षा 

गिमारण ब्यूरचना की ममम्बाप : स्वतंत्रता के बाद के खाद्यानों के विशेष 
" रूपरेखा । पौ की लेखा परीक्षा -- कंपनी की लेखा परीक्षा 

मंदर्म में कृषि बेराजगारी समस्या का स्वरूप और गमावि गमाधान लोक 
वित और आर्थिक नीति । 


प्रेचा पाका 
पद 
पराक्षका 
ने का प्रब 
वास्थ्य 
तथा साशा 
की मोटी रूपरेखा । पा 


भारत का राजपन : असाधारण 
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मित इंजीनियरी ( कोड सं . 17 ) 


( 5 ) माका, दक्षिण-पूर्व एशिया , दक्षिण- श्चिमी एशिया पंग्ली 
ममरीमा . य . एम . पार तथा चीन का क्षेत्रीय मामयन । 


खर ग : मारा का गान - 


पाथगित मार द्वितीग मेस गक संपायफ और मैन , मिन्ट पाग 
और प्रत्यावर्षी घागमाल ना स्थायी समस्या विश्लेषण जाल प्रमेय जाल 
कार्य लाप्लास प्रविधिमा क्षणिक अनुक्रया प्राप्ति, प्रक्रिया नि -प्रायम्या 
जाल प्रेण युग्मन परिपथ । 


( 1 ) भू -प्रानि ज्ञान , जलवायु भूमि नमा पेड़ पौधे । 


( C ) सिपाई नया कृषि वन तथा मसम्यान । 


ननि रेखिकः प्रणालियों का गयिनीय निदर्शन रमानामा पान 
छनाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों मा ममायित्व । 


( 1 ) खनिज नया उर्मा मंपा । 


( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 


स्मिरमित और स्थिरबुम्बकीय क्षेत्र विएनेषण मैक्मल समीकरण । 
सरंग ममीकरण और स्थित चम्बकीय तरंग । 


( 5 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 


भू -विज्ञान ( कोष्ठ मं 


१ ) 


माग I 


___ मापन की आधारभूत पद्धतिया , मानक बुटि विश्लेषण , सूचक यंत्र कैथोष 
रे मासिलोस्कोप पोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता 
पावति समय और प्रश्रिवाह इलेक्ट्रानिक मोटर निर्यात प्रावरित और 
भयपालक युक्तियां और इलेक्ट्रानिक परिणयों का मिश्लेषण एकल और 
बहुचरण श्रग्य सथा रेडियो, लघु संकेत तया वृहत संकेन प्रवन्धमा: दोलिन 
और पुनर्भरण प्रवर्तकः तरंग म्हपण परिपथ , और, समधार अनिल बहकोपिन्न 
और अंकीय परिपथ माइलन और बिमाड्मलन परिपथ । 


( क ) भौतिना विज्ञान : - सौर पति और पृथ्वी की उत्पत्ति , पाप 
और पृथिवी की प्राभरिक संरचना आक्ष नवी झोल हिम पर्वत, बायु , 
ममन और भू - जल का भू-मेशानिक कार्य ज्यालामूखी प्रकार, फैरनार प्रणाली 
भू - ज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पाद : भूकम्प फैलाव कारण और प्रभाव भू 
अभिरीति के समंध में प्रारमिक निचार, भू- संतान औ · पर्वन निर्माण 
महाद्वीपीय अपवहन , ममुद्र कुटिटम फैलाव और म्यान रमिति । 


श्रब्य रेडियो और यू . एच . प्राणियों पर स्थिर संघरना ना 
सार और रेरियो मबार । 


घा मशीन में ई . एम . एफ . एम . एम , एफ . और मग्न बाधूण 
का जलन विष्ट पार, तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
जनित्र संबंधी लक्षण तुल्य परिपय विपरिवनि प्रन फेजर पारेख 
क्षय नियमन , शक्ति दोसफार्मर । 


( ख ) भू - प्राकृति विज्ञान : - प्राकृति विज्ञान की मल मंझल्पनाएं 
अपक्षण का मामान्य चक्र , सम्मानारण प्रतिम्ल , हिम चाय और जल द्वारा 
निर्मित भूमि प्राकृति । 


संबरणा रेखाओं का निदर्शन , स्थायी वा और क्षणिक स्वायित्व 
महामि परिघटना और रोधन समन्वय , रक्षण युझियों और शमिन प्रणाली 
उपधार हेतु योजना । 


( ग ) संरचनात्मक या क्षेत्र म -विज्ञान . — पनाईनोमीटर व कामाम 
और इसका प्रयोग / प्रवान और गौग सरवाए / चाय का प्रतिनिविन 
प्राविण्य : अभिलम्ना और अमिनति उक्त पर मनम्ध ना प्रमाव/ बलिविमंग: 
बिम गत मथा गंयनन उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसी मान्यता 
तथा तलरूप पर उनका प्रभाव क्षेत्र में प्रयागेवण के क्रम का निर्धारण 
हेतु मानदण्ड । जैफियर और गवाक्षा भू -प्रेज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचिन्त्रिण 
की प्रारम्भिक जानकारी ममोग्छ रेम्बा म्यालाक़त मानचिन्न वा प्रयोग । 


प्रत्यामर्ती धारा मा विष्ट धाग में और दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती 
धारा में स्थानान्तरण नियंत्रित और अनियंत्रित पाक्ति ; चालनों हेतु गति 
नियंत्रण प्रविधिया । 


भूगोल ( कोड स (१५ ) 
खंध फा . सामान्य मिसात : - - 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानध मोल 
( 3 ) पार्मिक भूगोल 
( 4 ) मानचिन्न कला 
( 5 ) भौगोलिक चिन्ान का विकाग । 


माग II 

( क ) क्रिस्टल विज्ञान : - क्रिस्टल और प्रक्रिष्ट नोय /क्रिस्टल 
उसकी परिभाषा और प्राकृतिमुलक विणिटना ; क्रिष्टल संरचना के म 
तत्व / क्रिस्टल के नियम । विभिन्न क्रिस्टल पनियों के मामान्य श्रेणी 
मंबर / क्रिस्टलों की सनमिति क्रिस्टल / अम्पास और यमलन । 


अंए रख भिण्य गोल : 

( 1 ) विश्म भू -प्राकृतिक जलबाय भूमि भथा पेड़ , पौधे । 


( ब ) बनिम विज्ञान — प्रामागिकी के सिवान्म समाविक 
और सागतिक मारोग द्वारा प्रनाश का स्वभप शैन । विज्ञान 
यम्माभिस्पन्द संक्षेत्र निर्माण और प्रवर्तन । द्विजायिता , । 
परिशयन । निम्नलिखित वर्गों के शैल के निर्मित यनितों के बारे 
मोनिमः रासायानियः और प्रकाशिक गण धर्म क्वार्टग , फारम 
गाम्बियोल , पारगमीन पलाबिन , गगनट, क्लोरिट और का 

र विधात 
( ग ) मार्थिक म् -विज्ञान : - अयस्क , ऋयस्त रेखा । प्राा 
प्रयम्भः निक्षिपन के निर्माण और वर्गीकरण को प्रफियारत में ) श्री 
म्थान को निधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति ,बिगी का 
निम्नलिखित का आर्थिक उपयोग स्वर्ण लोहे जागिग । 
ताया , एल्यूमिनियम मीमा और जस्ता प्रभा 
श्यामिन होग ; कोयला और पेट्रोग्नियम । 


( 5 ) विषय के प्राकृमिनः प्रदेश । 


( 3 ) विश्व जन संख्या बितरण मा यि मानव प्रजातियां तथा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रसजन विश्व के संस्कृतिक परिमंडन । 


( 4 ) बिम्ब कृषि, मसम्यान नवा यन पिया बमिज तथा उर्जा संपवा . 
निपम उसोग । 
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माग II 

4 भारतीय इस्लागी संस्कृति पन्द्रही या मोलहवी शतानी 
शल विज्ञान 

धार्मिक आन्दोलन । 
( क ) माग्नेय शैल विज्ञान मैग्मा इसकी रचना और स्वल्प, 4ग्मा 

5. मुगल सामाय ( 1558 - 1707 ) : पुगत राममा 
का किटनीकरण अबकलन और समीकरण | बोर का प्रतिक्रिया 

भूमि संबंध, मुगल सामान कला तथा स्थापत्य कला तपा 
सिर्वात प्राग्नेय शैलों का विन्यास और संरचना माग्नेय गैलों का पटनाक्रम 

संसहति । 
और खनिज विभाग | आग्नेय जलों का वर्गीकरग मोर प्रकार । 

8 . यूरोपीय पाणिग्य का प्रारम । 
( a ) तार , शल विजान ला प्रफिमा और उत्पाद । सलछः 

7. मराठा राज्य तथा गण्यमंष । 
धौला को रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरथमाएं । ( रिंग , 
कास पलिंग ,ग्रेडिंग , रिपल मार्स, सोल सरपना, रेखा म्यबस्या ) । 

tr " " 
शिष्टि निक्षेप , उनकी निर्माण विधि, विशिन्ति और प्रमुख प्रकार । 

1. म गल साम्राज्य का पसन : रवायास गण्य : बंगल, मसूर और 
कलास्टिक निक्षेप उनका वर्गीकरण, खनिज मंविधरना प्रौर गठन । 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
उगम का प्रारंभिक ज्ञान मौर मार्ट पारनिटम की विशेषताए । रासा 

2. ईस्ट रिया कम्पनी तपा बंगाल के नबाव । 
यनिक और कार्बनिक रमायन उभय का सिलीकीय और कामकोरियस 
निक्षेप । 

3. भारत में निरिश राण्य का पार्षिक प्रमाप । 
( ग ) फायान्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित की ज्याच्या , गण तया 

4. 1857 का विद्रोह सया पिटिश शासन विस्य उन्नीसी 
प्रकार । कार्यान्तरित शेलों की पहचान लक्षण । कटिबंध, कायाम्तरिस 

शताब्दी के प्राय म मान्दोलन । 
शलों की श्रेणियो । कायान्तरित शेनों का गठन और संरचना । कायान्तरित 

5. सामाजिक तपा सास्कृतिक जाति, निम्न जाति , मजदूर संघ 
चोलों के वर्गीकरण का माघार । स्मार्टजाइट, स्नेट , शिस्ट , नाइस संगमरमर 

तथा किमान पान्योलन । 
और बानफैला का संक्षिप्त शैल पैज्ञानिक वर्णन । 

७. स्वतता संग्राम 
भागा IV 
( क ) जीवाश्यम विज्ञान फामिल , कोटविज्ञान की परिस्थितिया ; 

विधि (कोर सं . 11 ) 
परिरक्षण और प्रयोग की विधिया । विस्तृत प्राकारकीय प्राकृतियां और 

I. विधि शास्त्रः 
माकियपार , बावाल्म । नाभली शाखाएं , गस्ट्रोपार , दिलोवाइट , इकाई 
नाइट और प्रबाल का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, गोडावाना और स्तनधारी 

1. विधि शास्त्र की विचार धाराएं , विश्लेषणात्म , ऐतिहासिक , 
जीवों का अध्ययन । 

दार्शनिक तथा सामाजिक । 
( ख ) स्तर शैल विज्ञान : सर शैन विज्ञान के मूल नियम । वर्गी 

2. विधि के स्रोत, रूढ़ि पूर्व निर्णय पौर. विधायन । 
पसियों और क्रमों आदि में सर पोल जट्टायनों का वर्गीकरण और कल्पों , 

3. अधिकार एवं कर्तम्य । 
अधियों और कालों का भू- वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 

4. विधिक व्यक्तित्व । 
भू -वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पद्धतियों का उनके वितरण प्रस्तर 
विज्ञान, जीवाश्म, गुण और प्रार्थिक महत्व यदि कोई हो तो उनका 

5. स्वामित्व तमा कम्जा । 
मंक्षिप्त प्रध्ययन , धारवार , विधन , गोंडवाना और सिवालिक । 

II भारत साविधानिक विधि 
भारतीय इतिहास (कोड से . 10 ) 

1. भारतीय मंविधान को प्रमुख विशेषताएं । 

2. उद्देवेशिका , 
1 भारतीय संस्कृति मया सपना के आधार 

3. मूल अधिकार , निवेशक तस्य तथा मूल कर्तव्य , 
सिन्ध्र सपना । 

4. राष्ट्रपति तथा राज्यपालो को साविधानिक स्थिति और उनकी 
वैदिक संस्कृति । 

शक्तियां , 
संगमयुग । 

5. उच्चतम म्यायालय तथा उच्च न्यायालय , उनकी शक्तियां एवं 
2. धामिह मान्दो जनः 

अधिकारिता , 
बौद्ध धर्म । 
जैन धर्म । 

6 . संघ लोक सेवा प्रायोग सया राज्य लोक मेवा प्रायोगः उनकी 
भागवत सम्प्रदाय एवं ग्राहण सम्प्रदाय । 

शास्सिया एवं कृत्य , 

7 संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण , 
3 . मौर्य साम्राज्य । 

8 आपात उपबन्ध , 
4 गुप्त काल में प्री : उसमे पहने की वाणिज्य और व्यापार संबंधी 

9. संविधान की मंशोधन । 
स्थिति । 
गप्न माल के बाद की भूसंपदा व्यवस्था । 

III अन्तरष्ट्रीय विधि 
अण्ड पीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 

2 स्रोत : संधि रूढ़ि, मध्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के 
श 0- 1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, पोल 

मामान्य मिति, तथा विधि निर्धारण के लिए समानुषर्षगी साधन । 
2. दिल्ली 

3. राज्य मान्यता और राज्य उसराधिकार । । 
ना प्रगामन , कृषि वशा । 

4. मयुक्त राष्ट्र संघ इसके उद्देश्य तथा प्रमुख मंग - अन्सरष्ट्रिीय 
r : विजय नगत साम्राज्य : ममान एवं प्रशामन 

म्यायालय का संविधान भूमिका पार पधिकारिता । 


3 प्रान्तीय 


. . बिगय 
न 


[ भाग I - Nण 1 ] 


भारत का राषप . पिसाधारण 


15 


- 


- 


- 

- 


- - 

1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


IV मस्कृत्य 


1. सपा की प्रकृति एवं परिभाषा । 
. नदि र अागामि पगिव ना मोर दामि । 

पायित्व , प्रत्यायमस 
4 . संकर भरल्यमा 
5. उपेक्षा 
6 मानहानि , 
7. पडपंत , 
8. स्यूसेन्स , 
9. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 


निश्पिा समान की परिणापा , ममाममन का मूल प्रगय , ममापन 
पद्धतियो , बापमाननीयता , क्षेत्रपतन परिणम गण धनायमियों के पास 
और पृष्ठ । पाशिक अलकनन और उनके अनुप्रमोग । घनामा पर 
श्रेणी के अभियरण के सरल परीक्षण , एकान्तर, धेगी तश निरपेक्ष 
मभिसरण । 

पप समीकरण -- प्रथम कौटिपाल समीकरण, विमिन मूल 
ज्यामितीय निर्वचन , प्रबर , गुणों सहित रैखिक प्रकार सरग । 
___ ज्यामिति – कार्तीय और भ्रषीय निदेशकों के संदर्भ में सरल रेखाओं 
मोर शाकयों की वालेषिक ज्यामिति, तलों , सरल रेखामी गोलस 
शंकू, और बेलन की निविमीय ज्यामिति । 

यांत्रिकी - - कण , पटल , बुढ़ पिस , विस्थापन , या द्रव्यमान भार की 
संकल्पनाएं , प्रदिश और सदिश की संकल्पनाएं , सदिश मीजगणित, सम 
तलीय पलों का संयोजन और संतुलन , न्यूटन के गति नियम सरल रेखा 
में कण की गति, सरल पावर्त गति, प्रक्षेपी , वर्तन गति, केन्द्रीय बलों 
के प्रधीम गति ( भ्युस्कम वर्ग नियम ) पलायन बेग । 

याधिक इंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 
स्पैतिकी : - संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गतिकी : - - गति ममीकरणों का सरल अनुप्रयोग मरल हासनिक 
गप्ति । कार्य , उर्जा, शक्ति । 


दाण्डिक विधि 

1. मापराधिक पायित्व के सामान्य सिवान्त 
2. भापरिधिक मनस्थिति 
3. साधारण प्रपवार , 
4. दुष्प्रेरण सथा षड्यंत्र 
5. संयुक्त तया आग्ययिक दायित्य , 
6. पापराधिक प्रयत्म , 
7 हत्या और प्रापराधिक मानव वध , 
8 राममोह 
9 चोगे, उद्धापन सूट तथा कैनी , 

10. दुर्विनियोग नया प्रापराधिक म्याम भंग । 
सविदा विधि 

1 मविधा के मूल नप प्रत्यारना, प्रतिप्रग, प्रमिकल , मंविदात्मक 

क्षमता । 
2 सम्पमित को दूषित करने याले कारण । 
3 शून्य शून्यकरगोय, प्रौन तमा अपनीष करार । 
4. संविदापों का पालन । 
5. संविदात्मक बाध्यतामों की ममाप्ति , मंविधामों का विफलीकरण । 
6 संविदा कल्प । 
7 संविदाभंग के विपर उपचार । 

गणित ( कोण संख्या 12 ) 
बीज TT - पन नचय , संबंध, तुल्पना संबध, धनपूर्ण संख्याए पूर्ण 
मण्याएं, परिम ! गंध्या वास्तविक मथा मम्मिश्र संख्याएं, विभाजन 
फलननिधि महत गनधिमाजरा, बाद पूर्णमयात्मक , विभाजन 
फलनविधि भूनियां बडाद के परिमेय, वास्मविक तथा सम्मिश्र मूल, मूनों 
तमा गुणोकी में बोल गबन, प.नरावा मून , प्रारम्भिक राममिन फलन , 
समूह बलर, क्षे या उसके प्रारम्भिक गण धर्म । 


मशीनों के मिान : --- बन्धों और जापानी के सरन उदाहरण नेगें 
या वर्गीकरण स्टैण्डर्ड गीयर , वांगों का प्रोफाईन, नाक्षिण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य, नियमों के प्रकार , शनि और गति 
संतुलन बैंड कम्पन के मरल उपाहरण/ शाट घुर्णन । 

पिड यांत्रिकी -- प्रतिमल , विकृति, एक नियम , प्रत्यस्थता मांकि 
परनों के बंकन प्रापूर्ण भोर अपरूपक मन के भरेव धरता भरल 
बैंकन और ऐठन, कमानियां, पतनो पादरों के बेलन , याविक गुण धम 
और पदार्थ परीक्षग । । 

विनिर्माण विज्ञान --- धातु काटने की यात्रिकी ; औजार का टिकाउपन 
मशीन प्रयोग का अर्थ प्रयम काटने के उपकरण किस पदार्थ के हैं मशीन 
प्रयोग की प्राधारभूत प्रक्रियाएं, मशीन औजारों के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं काटने मारेक्षण वऋण मल्लन , गाई, बहिर्नेधन , कलाई और 
बेलिंडग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रबन्ध - पति और कला अध्ययन , गति में किफायन कार्य 
स्थान अभिकल्पन , प्रचालन और उत्पादन प्रवाह की प्रक्रिया की शर्ट 
विनिर्माण प्रक्रिया का उतादिन अभिकम्प और लागत चयन , संतुना 
स्तर विश्लेषण, म्यान का चुनाव मपन्न विमासु सामग्री का उट 
रखना कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपम्फा 
चुनाय नियोजन , प्रपेण , मार्ग नियनन । 

ऊष्मा , गतिकी ऊष्मा , कार्य और तापमान , उष्मगनिकी । 
और द्वितीय नियम, कानॊण , पाटो और जल च । 

सरल यांत्रिकी - - प्रय स्थतिकी, सातत्य समीकरण , बन , 
पाईपों से प्रवाह ; विसन का मापन , अंतरीय और प्र 
परिसीमा स्तर की संकल्पना । 

ऊष्मा स्थानान्तरण :- -मित्ती और बेगलों में से संकल्पना । 
स्थायी तौर पर बहाव , फिर ताप उष्मीय परिसीमा णाम उष्मा 
अष्मा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित उष्मा स्थान 
विनियमक । 

ऊर्गा रूपान्तरण :- - संपीउन स्फुलिंग उबरतीय टमो मशीन , 
और प्लीपर, प्रय बालित पंप और टरबा विन्यास । 
आमनर , लर में मे गाय प्रवाह, पिन मंग " 


एकविम 


प्रापृष्ट-- - योग गुणन, प्रारम्भिक पंक्ति नगा स्तंम संत्रियाएं माति 
मारणिक , सपन रेबिक ममीकरणों के निकायों का हल । 

कलन - वास्तविक संख्याएं , क्रम पूर्णता गुणधर्म , मानक फलन , 
सीमाएं साता भवन अन्तरालों में सनस फलनों के गणधर्म , अवकलनीयता, 
माध्यमान प्रमेय टेलर प्रमेय , उचिशष्ट तथा अल्यिप्ट बकों में अनुप्रयोग 
स्पनी अभिलम्ब गुनधम पक्रता , अनंतस्पर्शी, विक बिन्दु , मतिपरिवर्तन 
बिनु तथा अनुरेखण । एक योगफल की सीमा के रूप में मनन फलन के 


जन , मंपीमित पंख 
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वातावरण नियंत्रण प्रशीतन पक्र , प्रशीतन उपरकारः --- उसका चाल वियुन- चुम्बकीय तरंगें । वधुत पीर चुम्बकीय क्षेत्रों में चार्जयुक्त कणों की 
सौर अनुरक्षण , पम्प प्रणीत साईकी मीदिएम , पागन शीनगन और गति, कण परित, बैन जी माफ अनित, माइक्लोट्रान, बोटादान , प्रव्यमान 
गिराद्रीमारण । 

गेटोमीटर प्राण प्रभाम , माया, T और गोड शुम्भकरण । 

_____ 6. प्राधुनिक : भौतिकीः मोर का हाइड्रोजन परमाणु मित्रांत , 
दर्शन शास्त्र ( कोर मं . 14 ) 

प्रकाशीय और ऐषस -किरण स्थक्ट्रम , काशा-विद्युत प्रभाय काम्पटन -प्रभाव , 
1 . सर्कशाम प्रनीकास्म क तर्कशास्त्र , न्याय-वाक्य और नर्क घोष , द्रव्य का नरंग मिसोत औरण नरंग सनवाय, प्राकृतिक एयं कृनिक 
गणि य त शाम् , ( साय --- फलनिना नर्फणाम्न ) । 

रेडिमो एक्टिवक्ता एफा, बोटा और मा विकिरण, श्रोखरीक्षय , 

नाभिकीय विखंडन और संलंया मूलकण और उनका वर्गीकरण । 
१ . भारतीय नीति शास्त्र का इतोहास- - - ( स्रोत ), प्रकार, धर्म का 
अपे, नीति शास्त्र तथा सत्म मीमामा और कम तथा स्वतंत्र 7. इलैक्ट्रोनिको : निवन नलिमा : आयोष्ठ तथा ट्रायोछ । पी . और 
इच्छा , कर्म और शान । 

एन . प्रकार के पदार्थ, पी . एन . डायोः पौर ट्रांजिस्टर, परिणो धन 

प्रवर्धन और दोलन के लिए परिप य । तझ बार । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास ---नतिक मानदंड, निर्णय 
व्यवस्था और प्रगति , नीति तथा मंगात्मक दृष्टि , निपनि 

__ राजनीति विज्ञान ( कोर सं . 16 ) 
बाद तथा स्वतंत्र इच्छा , अपराध और वंड , व्यक्ति मया 

भाग (सियोत ) 
समाज । 

( क ) राज्य प्रमुमत्ता, प्रभुमत्ता के मिति , 
4. दर्णन शासन का इमिहास--- ( पाश्यान्य , भारतीय रविवादी 
भारतीय रूद्रिमुकम ) । 

( ख ) राज्य की उत्पमि के सिधांत ( मामाजिक मंविधा, ऐतिहासिक 

विकासवादी पौर मार्क्सवादी ) । 
मौसिकी ( कोस म , 15) 

( ग ) राज्य के कार्य संबंधी मिजांन ( कदार, फलाण और मगराज 
1 यानिकी - - मानक ममा मिर्माएं , अन्तर राष्ट्रीय मानक पति, एक 

यादी ) । 
तया दो विभाओं में गति , न्यूम के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 

2. ( क ) संकल्पनाएं अधिकार, सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
अनियमित ग्यमान निकाय , घर्षण बल , कार्य ऊर्जा तया शक्ति, संरक्षो 
तथा अमरक्षी निकाय , संघटन , उर्मा का संरक्षण , रसिक मथा कोणीय 

( ब ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधिस्म के निर्यात, लोकमन , 
मापूर्ण , धर्णन , शुद्धगतिकी, घर्णन गतिकी । दुव पिण्नों का मंतुलन । 

वाक स्वतंत्रता, प्रेम की भूमिका, दल तथा दवाय गुट । 
गुरुत्मामार्ष ण, ग्रह गति , कृत्रिम उपग्रह | पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । ( ग ) राजनीतिक सिद्धात उदारवाद -- प्रारंभिक सामवाय, मार्मपादी 
सरल गतिकी , प्रबाह रेशा सया प्रक्षुब्ध गति । करनोली समीवारण तथा 

ममा बादी , फाभिस्टयाद । 
उसके अनुप्रयोग स्टोक वा मित्रांन तथा उसके अनुप्रयोग । विशिष्ट प्रापे 

( घ ) विकाम और प्रल विकास के मिमांस पार पीर माननायो । 
क्षिकसा सिखात लोरेन्टस रूपान्तरण । द्रव्यमान का नुग्णना । 

भाग ख सरकार 
.. तरंग सवा दोलन - : सरल आवर्ती गति : प्रगामी नया अप्रगामी 
तरंगें , तरंगे , का अभ्यारो पण , विस्पंद । प्रणोविम बोलना, अपमादिम बोलन , 

1. मरकार : संविधान तथा संवैधानि । सरकार , ममवीय और 
प्रवमंदित दोलन , अनुवाद, सेंवनि तरंगे , वायु स्तम्भों का कपन , रंजु सथा अध्यक्षीय सरकार, मषारमक नया एकात्मक सरकार , राज्य नया स्थानीर 
मलाका । पगथव्य नरंगे मया उनका प्राप्रपोग । छानर प्रमाव । 

मरकार, गंत्रिमंडलाय सरफार, अधिकारी तेज । 
3. प्रकाश विज्ञान -- - उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिकम विधि । 

१. भारत - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 
पतले लेन्स के सन,निम्पन्द मल , दो पतले लेन्मों को पति, वर्ण तथा स्वतंगता आन्दोलन और सयवानि क विकाग । 
गोलीय विपथन , प्रकाशित यंत्र , नेत्रिकाए । प्रकाश को प्रकृति मया 

( ख ) भारतीय संविधान, मल अधिकार राजनीति के निदेशक नाव 
संचरण । पतिकरण , सरगान का विभाजन मायाम के प्रभाग 

विधायिका , कार्यपालिका, न्यापिक मनाना-महिम बायपालिका , 
सरल व्यतिकरणमार्प । । विशेसन - - फास्त होपर तथा फेनल, ग्रेटिंग , 

विविध को भुमिका । 
प्रकाशित यंत्रों की बिभेदन क्षमता, रेले निकष, ध्रुवीकरण धुवितप्रकाश 
फा अभिशान । रेने प्रकीर्णन का उत्पादन तथा सम्मत्पन । रामन प्रकीर्णन 

( ग ) संघवाद जिममें केन्द्र राज्य मंबंध मम्मिलित हो , भारत में 
लेसर तथा उनका अनुप्रयोग । 

संसदीय प्रणाली । 
4. तापीय भोतिको . - - तापमिति , उष्मागतिकी के नियम उन्मा इंजन , 

( घ ) भारतीय संभवाद और अमरीका, कनारा, प्रास्ट्रेलिया, नाइ- . 
णी , उष्मागनिक विभव तथा मक्सबल के सूत्र । वारदरबारस को 

जीरिया, जर्मन मषीय गणराज्य तथा मोवियत मग के 
सनीकरण । यांत्रिक निपनकि । जूल -दाममा प्रमाव , पावस्या 

संघनाद से गमानना और अलमानना । 
अभिगमनी परिघटना , ठोस वस्नुओं को ऊम - चालन और. 
विस्पंद , गसां का अणगति सिखोत , आदर्श गस ममीकरण , 

मनोविशाउन ( कोष्ठ म , 17 ) 
का वेगबंटम , समाविमागन , ओमन मक्स पथ , पाउनी गति , 
___ करण , नाक -नियम । 

1. विषय क्षेत्र और पनियाँ 
5 . । 

विषय बन्नु 
लाम , विधिर चुम्बकत्य : - -विपुल प्रावेश , क्षेन्न और विभव, 
यम, मुम्बको निधि, प्रारिता, पनवैधती, ओम विधि, फिरखोंफ 

2. पद्धतियां 
ध, लेन्म निमसामयिपयर मिशान,फ कोविद्यत -- चम्मकीय प्रेरणा 

- -प्रायोगिक पहनियां, क्षेत्रफल प्रधान 
नान्तर अननायवर्ती धारा , एल . सी . आर . परिपथ , श्रेणी और 

नैदानि और व्यक्ति पनिया 
पाक , नाप -वियतन प्रभाव और उनका अनुप्रयोग । 

- मनोवैज्ञानिक अध्यापनों की विशेषताएं 


[ भाग [ – खानु 1 ] 


भारत का राजपत : अगाधारण 
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3. गरीर क्रियात्मक मागार 

- साबिना नंको राम्चना तथा कार्य 
- न रत्नावी तन्त्र की संरचना सथा कार्य 


यवहार का विकास 
- - यानुषंपिक यंत्र मना 
- विरणी कारक 
- - मकिपी परिपवन 
--- मंग त प्रायोगिक प्रध्ययन 


समाज शास्त्र ( कोड 4014) 
संकल्पनाएं : जानि और संस्कृति , माना निकाम संस्कृति की 
प्रावस्थाएं , संस्कृति परिवर्तन , संस्कृति मेंपर्क , मंस्कृति मंत्रमण, मंति 
सापेक्षयाय, समाग ममह प्रनिष्ठा भमिकाप्राथमिक , माध्यमिक और मंदर्भ 
समूह मम वाय भोर संस्था, सामागिना संरचना और सामाजिक मंगठन 
मंरचना और कार्य , उपयात्मक नव्य , मानण्णु मल्य और निश्माम प्रणिमाय 
सम्पीमि व्यनिकम , सामाजिक मासिक प्रतिभा पाटममाकरण, T 
कारण, महकारिता प्रतियोगिता और भार्ग मामामि जनमाविपकी म 
पस्याएं : संगोल पद्धान और सगोत्र व्यवहार प्रायाम और, पंग ग्राम 
नियम , मियाह और परियार , साधारण और जटिल समाज की प्राणिक 
पद्धतियों, वस्तु मिनिमय और उत्मत्री विनियम बाजार अर्थव्यवस्था, साधारण 
और जटिल समाज में शनिक नाम्याग , माधारण और मिश्रित ममात्र 
में मुर्म - जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रधा और मंगठन । मामाजिक स्तरीकरण 
जाति , वर्ग और संपदा । 


5 मशानामा प्रक्रियाएं ( 1 ) प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रनिया , 
प्रत्यक्ष शान संगठन रूप अर्ण गहनता तथा ममय का प्रत्यक्षज्ञान 
प्रत्यक्षमान स्थर्य , प्रत्यक्षज्ञान में अभिप्रेरण , मामाजिक नथा मांस्कृतिक 
चारकों की भूमिका । 


6. मंज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (ii ) अधिगम , अधिगम प्रक्रिया ( अधिगम 
गिद्धांत मलामिकी अनुकलन किया प्रमून अनुकूलन मंानाम्मा मिदान 
प्रत्यक्ष ज्ञान अधिगम , अधिगम , एष अभिप्रेरण, शांगिक अधिगम 
प्रेरक अधिगम , अधिगम तथा अभिप्रेरण । 


समुदाय ---गम कम्बा, शहर , क्षेत्र 

समाज के प्रकार : जनजातीय कृषिक , प्रौद्योगिमः उभर प्रोयोगिना 
मन सूचित जातियों और मन सूचित जनजातियों के संबंध में मधानिक 
ज्यमम्बाएं । 


7. गंज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iii) समरण , स्मरण का मापन प्रल्प 
• कालिक माति, दीर्घाकापिक रमति, विममरण , विस्मरग के मित्रांत । 


8. मंशावात्मक प्रक्रियाग, (iv ) चिन्तन , चिन्तन का पिकाम भाषा 
श्रीर विचार विम्त्र, सपन्य निर्माण, ममम्मा मनाधान । 


प्राणि निशान ( फोड सं . 19 ) 
1. कोशिका की संरचना एवं कार्य : पश कोशिका को संरचना , 
फोशिमा मंगकों के बम्प एवं कार्य, मम विभाजन एवं मटोनिम , गण 
दुव एवं जींस, ल्युटम नंशानुपमग उत्परिवर्नन । 

2. नन- फाईम का गामान्य मर्वेक्षण एवं किरण ( उप -बतिम ) 
तथा काईटम (निम्नलिखित में ग्राम तक ) प्रोटोजोष , पारिफम, कोलन 
टा , प्लाट हलमांधम , अनाथम, लिडिया , पारयोपोडा, मील्सूफा, 
इविनोप्मंदा और कविकट । 


9 बृद्धि 

---बुद्धि की प्रकृति 
-- --उपद के सिद्धांत 
-~-~ द्धि का मापन 
- भनि और मर्जनात्मकता 


10 अभिप्रेग्ण 

--- आवश्यकता , अंनयाद नथा अभिप्रेग्ण 
-- - भिप्रेरणानो का वर्गीकरण 
-- अभिप्रेरणाप्रो का मापन 
- अभिप्रेरण के मिहान 


3 निम्नलिखित प्रफा मा सरचना मन एवं जीवन बन . प्रभाषा , 
मोनोमाईमटिम , प्लासमोडियम , पैरामायम , माल कीम , हाईका , आलिया , 
फेगिमोला, मोनिमा एमकारिम, मरिम ,फटना , मान, प्रावन, स्कोग्बोयम 
काफगेज , एकनाथाल्न , एक जेल , कनानग्लोगम , एक मरियन 
एम्फिवयोमम । 

4. कमारकी की तुलनात्मक मंरचना : इन्टरममेंट एन्डोम्मेल्टम , पलन 
अंग, पाचनतंब, हदय पासवरण पद्धत, जान मन नत्र और ज्ञानेन्द्रिय । 

5 क्रिया विज्ञान : जापतन्य का ग्यानिक बनावट , माईम्ग के 
कार्य एव प्रकार , कानाम मवा हाईट्रोजन एन का मांत्रण बि संबंधी 
उपनयन , 1 पाचन का गौलिक प्रिया विज्ञान उत्सर्जन, श्वसन , रमन , 
मानव विशेष के मदर्भ में परिचलन को यत्र रखना, मात्रका प्राग, मुस्त 
के पार मवान और संजयण का मिलन । । 

भ्रूण मिमान : युगमन जनन, उपकरण, पलेका , गमदानेमन , 
मंक का प्रारभिक बिकाम पच कार्यान्ारण , मिडियन श्यागमन का 
मागतिरण, न्युटनी, स्तनधारी , खुजो मे पण दिल्ली का विकास । 


11. व्यतित्र 

स्तिय की प्रकृति 
-- - विशेषांक तया प्ररूप रागम 
- तिन्य के जैविक सथा मामाभित्र मानि क निर्धारक नन्य 

--- नि -ब म पाका प्रविधिया भया परीक्षण । 
12 मामा योनी व्यवहार 
भमायोनी पत्रका, बटा दया विवाद के भाव ममायोजन इन्द्र 
13. अभिवृनियां 
अभिवलियों को प्रकृति, अभिमूमियों के मिशन अभिनियो का मान 
अभिनियो । पसिनन । 
14 भप्रेषण 
भयण के प्रया गोषण प्रणिया, गर्भपण जाल, गपेषण का बिमाण 
13. उद्योग, शिक्षा और मात्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 


7 क्रम निकाम . जीवन का उद । न विम के गित एन 
प्रमाण , जानियटन , उपरिवर्मन एष पथकारण । 


8 परिम्पति विज्ञान : जैव प्रौर अजैव निमित पारिस्थिमिक प्रण" 
का अवधारणा , भोजन अंबला नया कर्जा प्रवाह , जलाय नया मा 
प्राणीजान का अनुकलन , पर साबित एवं महजोयिता ; पर्यावरण 
करने वाले कारण नपा निवारण, सकटापन्न जाति , कालमा 
मामा मारिदायमरहिषम । 

9. प्र प्रागि विज्ञान लानदाय मानि 
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सांख्यिकी ( कोड सं0 20 ) 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्य ) 

प्रयिकता की नि प्रतिष्ठित एवं अभिग्रहीतीय परिभाषाएं प्रायिकता 
पर मामान्य प्रमेय (सोदाहरण ) मप्रतिबंध प्रायिकता, मांख्यिकी स्वतंत्रता 
बोरस प्रमेय असंतत और संततः याठिक घर । प्रामिकता प्रख्यमान 
फलन और प्रायिकता घनत्व , फलन , संचयी बंटन फलन , विग्छिक संयुक्त 
उपान्त पोर सप्रतिबंध प्रायिकता धेशम एक और दो या द्विच्छिक घर वाले 
फलन, मापूर्ण पापूर्णम जना फ़लन , विशेष की असमीका द्विपद, वासों 
हाईपर ज्योमेट्रिक पलात्मक द्विपद, एक समान, पर धान की , गामा , पीटा 
प्रसामान्य पौर विचर प्रसामान्य प्रायिकता वंटन प्रायिका में भभिमरण 
बहुत संस्थानों का दुषसेमिधन केन्द्रीय मीमा का प्रमेय सामान्य रूप । 

2. साम्पिकी विधियां ( 25 प्रतिशत महस्य ) 
सांख्यिकी प्रांकड़ों का संकलम , वर्गीकरण सारणीकरण और मारेपी 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रफीर्ण माप घषम्यमाप, ककुवत माप , 
पहचर्य भौर वासग का माप । सह संबंध और रखिक सताश्रवण जिसमें 
पो घर हों , सहसंबंध अनुपातवक्र संभंभन याबस्छिक प्रतिवर्ष की संकल्पन 

और प्रतिवर्णनX, X2, T और F सांख्यिकी का प्रतिदर्शी पाबंटम उनको 
रणधर्म उन पर प्राधारित माकनन और मार्थकमा परीक्षण कम प्रतिदर्शन 

और एक समान सभा पर धाताकी मुल बैटन के मंदर्भ में उनके प्रतिदर्ग 
मंटन । 


2. पानुवंशिक : पशु सुधार के संदर्भ में पान वाशिकी और प्रधानम् 
के मूलतत्व देशज और विदेशी पशु भो भेडा, बकरियों, भेडो मुबरों तथा 
कुमकुटों की नस्ले नथा "उनमेो दुग्ध , अण्डे, मांग भथा उनके उत्पादन की 
शाक्यता । 

3. पोपाहार : माहार का वर्गीकरण, पाहार मानक , रागन पा 
संगणन नया गशन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 

4. प्रअम्ध : पशुधन , ( संगर्भ तया दुधारी गाय ) ( माण पशुधन ) 
का प्रबन्ध, पशुधन अभिलेख शुख दुग्ध उत्पादन के सिद्धांत, पशुधन, कृषि 
मशास्त्र, पशुधन प्राधाम । 

पशु चिकित्सा विज्ञान : 1, पशुमों तथा भारवाही पशुओं, कुफ्लुटो 
पालम और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख मंमक रोग । 

2. कृत्रिम सेवन जनन क्षमता तथा बन्ध्यता । 
3. जल वायु तथा निवाम के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 
4. प्रतिरक्षण तथा टोके लगाने का सिद्धांत । 
5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्ष्णो लक्षण निदान तथा उपचार । 


( क ) पश । 

गिल्टी रोग, भूटपका, हेमरेज , में मेटीमीमिया पशु लेट , जहरनाव , 
अफरा , हैजा, निमोनिया , तपेदिक , जान का रोग तथा नवजात बछडी 
बछड़ों के रंग । 


( ब ) कुक्कट पालन : 
कानमीडायमिम , रानीखेत , कुफ्फुट चेषक प्रचियन न्यूमोमिस , माक्स 


रोग । 


( ग ) एका : 
शूकर ज्वर, 


3. साख्यिकी अनुमति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

माकलम सिद्धांत मनभिमति , संगति , दक्षत पर्याप्त कमरर व निम्न 
परिबंध सर्वोहम रैथिक अनभिनत प्रमिलन पाकलम विधियां । प्राघूर्णन 
मिमियो, पधिकतम संभावित निम्नतम X मल्पसम अधिकतम संभाषित 
माफलन के गुणधर्म ( प्रमाण रहित ) विश्वस्त मंगरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याए । 

परिकल्पना परीक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना , सौख्यकी परीक्षण 
दो प्रकार की बुटियां, एक प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए 
इष्टम क्रान्तिक क्षेत्र संलविता अनुपात परीक्षण द्विपव, प्पासा , एफ समान , 
परमाता की और प्रसामान्य बंटनों के प्रबलों के लिए परीक्षण , काई 
वर्ग परीक्षा, चिन्ह परीक्षण परम्परा-परीक्षण , माट्टियका परीक्षण, विका 
रूसन परीक्षण, कोटि सहमबंध विधियां । 

4. प्रतिवपन मियांत और. प्रयोगों को अभिकलान ( 25 प्रतिशत 


6. ( क ) पशुमों को मारने के लिए प्रयुमन विष । 

( ब ) वोट के घोड़ों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की आने वाली 
भौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीक । 

( ग ) जंगली तथा पकड़े गए पनों को शांत करने के लिए प्रयोग 
की जाने वाली औषधियां । 


( घ ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उजाय भया उनमें 
सुधार । 


प्रतिपयन निगम के श्रम और प्रतिबधन एमक , प्रतिचयन और प्रति 
पयोनेतर चुटियां , सरल यादृषिक्षक प्रतिषयन , स्तरित प्रतिपयन , गच्छ 
प्रतिचयन , क्रमवद प्रतिचयन , अनुपास और समाश्रायण प्राकलक भारत में 
हाल में हुए बहदाफार सर्वोक्षणों के संकर्म में प्रतिदर्श सर्वेक्षण फी अनि 
कल्पना । 

एक , दिया और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकीशिफासमान प्रेक्षणों में 
साथ प्रसरण विश्लेषण , प्रसरण के स्पायीकरण के लिए रूपांतरण , प्रयोगात्मक 
अधिफल्पमा नियम , पूर्ण रूप से यदृष्ठी वन अभिकल्पना यादृच्छ कुन 
सरक अभिकल्पना , लेटिन वर्ग अभिकल्पना, मप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि , द्वितीय 
मभिकल्पनामों में मंकरण महिन बह उपावामी प्रयोग मंतुलित प्रमंपुर्ण खंड 
पभिकल्पनाएं । 


रेरी विज्ञान : 
1. दुग्ध अध्ययन संघटक भौनिक गणों तया साध गुणयन। । 
2 . दुग्ध का गणता नियन्त्रण मामान्य परीक्षणों यिधिक मानक 
3. अरसन तथा उपकरण और उनकी मफाई । 
4. डेरी का संगठन , दुग्ध संग्रहण मथा विनरण । 
5. भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
8 . मग्न मुर। संभिन्याएं । 
7 दुग्ध नधा देरी उत्पादों में पाए जाने वागे अणु जीव । 
8. दुग्ध पारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 


पशु पालन सपा पशु चिकित्मा विमान 

( कोड सं0 21 ) 


लोक प्रशामन (कोर सं . 22 ) 


पशु पालन 

1. सामाग्य : कृषि में पशुधम का महत्व , पाचन तथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंध मिश्रित कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन मांख्यिकी । 


1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का अर्थ , क्षेत्र विस्तार और महत्वा 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; लोक प्रशासन का एक शाक्ष में 
रूप में विकास । 


[ भाग I — 


ण 


1] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 3 ) शः प्रयोग तथा शब्द मंडार । 
( 4) ला निबध । 


2 प्रशासन के सिवान पार नियम - - वेशानिक प्रबन्ध , मोकार शाही 
प्रPिT, णा चाय निगा , गाव गागाr ; पाना : 
कोण , व्यवस्था प्टिकाण , सापान के मिहात , एफिक आदेण , नियन्त्रण 
का विस्तार ; प्राधिकार प्रौर उत्तरदायित्व ; समन्यय ; प्रत्यायोजन ; पर्यवेक्षण ; 
सूत्र गौर. स्टाफ ( नाईन और स्टाफ ) । 

3. प्रशासनिक व्यवहार .- - निर्णय लेना, नेतत्य के मित्रांत ; संचार 
प्रेरणा । 

4 कार्मिफ प्रशासन .- - विकासशील समाज में मिविल मेवा की 
भूमिका, पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति; पेतन मौर मेवा शर्त 
तटस्थता और अनामता । 

5. वित्तीय प्रशासन :- - बजट की संकल्पना ; बजट तैयार करना 
उसका कार्यान्वयन ; लेखा और लेखा परीक्षा । 

6. प्रशासन पर नियंत्रण विधायी कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण , 
नागरिक और प्रशासन | 

7. प्रशासनों की तुलना ; अमेरिका , दमा, इंग्लैंड और फ्रांस में 
प्रशासनिक पनियों की मुख्य विशेषताएं । 

8. भारत में केन्द्रीय प्रशासन ; अंग्रेजी विरासत ; भारतीय प्रशासन का 
मधानिक रुख , राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यकारी के रूप में केन्द्रीय 
मचिवाग्नय ; मन्त्रिमण्डल मचिवालय ; योजना आयोग ; वित्त आयोग ; 
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ; लोक उद्यम के मुख्य स्वरूप । 

9 भारत में सिविल मेवा , अखिल भारतीय और केन्द्रीय मेयानों को 
भर्ती, संघ लोक मेवा आयोग ; भारतीय प्रशासनिक सेया और भारतीय 
पलिम संघा का प्रशिक्षण ; मामान्य और विणेषज्ञ , राजनीतिक कार्य 
पालिका में संबंध । 


भारतीय भाषाएं : 
( 1 ) दिए गए गयांगों को मममना । 
( 2 ) संभेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग सथा शब्द भंगार। 
( 4 ) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 
टिप्पणी 1 .भारतीय भाषापों और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मदिफ्लेशन या 

समकक्षा स्तर के होंगे जिनमें केवल अहंता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न पत्नों में प्राप्तांक योग्यता क्रम में निर्धारण में नहीं 
गिने जायेगे । 


टिप्पणी . 2. अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न-पत्नों के उत्तर उम्मीद 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीग भाषामों में ( अनुबाद प्रश्नों 
को छोडकर.) देने होंगे । 


सामान्य अध्ययन 


सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्न 1 और प्रश्न-पत्र 2 के शान के 
निम्नलिखित क्षेत्र होंगे .- - 


____ 10 राय, मिला और स्थानीय प्रशासन ; राज्यपाल ; -मुख्यमंत्री 
ममियालय ; मुख्य मचिव , निवेगानय , राजम्ब , कानून तथा व्यवस्था और 
विकाम कार्य प्रशासन में गि । ममाहा की भूमिका ; पंचायती राज पाहरी 
स्थानीय सरकार ; मुख्य अंक , सरचना और समस्या ग्रस्त क्षेत्र । 


प्रश्न पत्र I 
( 1 ) भारत का प्राधुनिक इनिहाम और भारतीय संस्कृति । 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र । 
( 3 ) मामियकी विश्लेषण , भारेखन और चित्रण । 


माग व 


प्रधान परीक्षा 


प्रश्न पत्र II 
( 1 ) भारतीय राभ्य व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और 
प्रभाव । 


प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की मानफार प्रार स्मरण 
णस्ति का परीक्षण करता ही नहीं बल्कि उनकी ममय नीदिक प्रमिमा 

और अवबोधन क्षमता को मानना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में कार्फः विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के बैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग आनर्म ग्रिी 
स्तर के होने अर्थात् बैचलर डिग्री में कुछ अधिन और मास्टर डिग्री 
में कुछकम । इजीनियर, पौर. विधि के मामले में यत्र स्तर बंच पर पिग्री 
फा होना । 


प्रश्न पत्र में आधुनिक भारत के इनिहाम और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गम लगभग उनीसवी शतान्दी के मध्य भाग से लेकर देश के 
इतिहाग की रूपरेखा के साथ-माथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संमंभिन 
प्रश्न भी मम्मिलित होंगे । गांमिथकीय विश्लेषण, प्रारेशन और मनिन 
निरूपण से संबंधित विषयों में मांचिपकाय पारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रम्सत मामग्री की जानकारी के प्राधार पर सहज मुदि का प्रयोग करते 

पर कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, मीमामों पौर 
प्रसंगनियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 


अनिवार्य विषय 

अग्रेजी नया भारतीय भाषाएं 
सन प्रश्न पन्नों का उद्देश्य अग्रेजी संबधित भाग्नीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट मथा सही रूप में प्रकट करना नया गंभीर नपूण गद्य 
को पढ़ने और मममन में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रामतौर पर निम्न प्रकार का होगा . 
अंग्रेजी 

( 1 ) दिए गए गोश को मममना । 
( 2 ) संक्षेपण । 


प्रश्न-पत्र II , में भारतीय राज्य व्यवस्था गे संबंधित खण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था 
और भारत के भूगोल से संबंधित खण्ड में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक , प्रार्थिक पोर सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विमान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से 
संबंधित तीसरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रायोगिकी के महत्व के बारे में उम्मीवधार की जानकारी की परीक्षा 
करें । इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 
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गिक विषय 


धावन पम्म गरी म मायागपी गई) को संख्यामा 
प्रयोग करें । 


प्रश्न पत्र II 
धणागति 

अनुषंशिक ता और विभिन्नता, मेडल का अनुवशिकता नियम , क्रोमो 
मोम अनुसंगिता सिद्धांत , कोशिका अभ्यो गागनि, लिग सहलगन लिग 
प्रभाधिन नया मीगिम गण, वापस और प्ररित उपरिवर्तन; गालामा 


गुण । 


फरनों का उद्गम तथा ग्रामयन ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने वाले 
मुख्य पाइप जातियों की मथा उनसे संबंधित जातियों की प्रामारिकी नथा 
विभिलना में स्वरूप । सस्प सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता मा 
उपयोग । 


प्रमुख फसलों के मुधार में पादप-प्रजनन सिखातों का अनुप्रयोग । 
स्वपरागण तथा परंपरागण । जनन विधियां ; पुनःस्थापन , पपन, संकरण , 
संकर प्रोग तथा उनका शोषण । 


अपि ( मोड में 21 ) 

प्रश्न पत्र । 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिए उनकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 
साधन , उनका प्रबंध तथा मंरक्षण | फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 
भौतिक तथा सामाजिक कारक । फसलो को घृद्धि में जलवायु तत्वों का 
प्रभाय । सम्य श्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाग । पादप 
वामावरण के धोलक फमलों पशुओं व मानवों को दुषित वातावरण तथा 
उनसे संबंधित खतरे । 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम में विस्थापन पर 
अधिक पंदावार पाली तथा अल्पकालीन किम्मों का प्रभाव । बहुमस्यन 
पी संकल्पना । यह नगरीय , अनुपद नया अंतरा मस्यन मौर. बाय 
उत्पादन में इनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ सया रमी मौसमों 
में उत्पादित मुख्य अनाज , दलहन, तिलहन , रेशा, शर्करा तथा व्यावसायिक 
फसलों के उपादन हेतु सर्वप्टन रीतियां । 

विभिन्न स्तर के वन घुक्षि जैसे विस्तार/ भामाजिक बन विधा, कृषि 
धन विद्या और प्राकृतिक बन के प्रवर्धन, मुख्य प्राफार तथा क्षेत्र । 

खर-पतवार उनकी विशेषताएं , प्रमरण तथा विभिन्न पादपों के साथ 
भहयोग, उनका गणन, खर-पतवार का मंषर्घनित्र , जैविक तथा गमायनिक 
निमंत्रण । 


नर, निर्वीयमा नया स्वीय प्रयोज्यता । जनन में उत्परिवर्सन तथा 
बहुगुणित का उपयोग । 

मीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप पीजों का उत्पादन , संसाधन 
सौर परीक्षण । उन्नन चीजों के उत्पादन , समाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निगमों की भूमिका । 


शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव द्रव्य 
का रूप (स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुण व गमायनिक संगठन का 
अंतःशोषण पुष्ट तल तमावा, पिवरण और परासरण । जल का अवशोषण 
और स्थानांतरण आध्यास्मर्जन और जल की मितव्ययिता । 


म वा निर्माण के श्रम तथा कारषा भारतीय मदामों का वर्गीकरण, 
आधुनिक संघल्पनायो सहित । भवानों के खनिज तथा कार्बनिक फ़भाग तथा 
भदा उत्पादकता को बनाये रखने में उनकी भूमिका समस्यात्मक प्रवाएं 
भारत में उनका विस्तार मथा विमरण व उनका उदार । पौधों के पोषक 
पदार्थ तथा मृदा और पानी के अन्य लाभयारी तत्न, उनका उद्धार उनके 
वितरण के प्रभावी कारक , उनकी जियाएं तथा मदा में चक्रीयन सहजीवी 
तथा अमहभीवी नाईट्रोन स्थिरता । मृवा उर्वरकता के नियम नथा उचित 
उर्वरक प्रयोग क . मूल्याकन । 


प्रकिण्य ( एन्जाईम ) और पादप रंजक । प्रकाश संशेषण -- प्राधुनिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक । प्रायमी 
4 मनावमी एवमन को ब प्रभावित करने वाले कारक प्रावमी व अनावमी 
एनमन । 


जल विभाजन के प्राचार गर. मदा संरक्षण आयोजन । पहाची पद 
पहाडी नथा घाटी जमानो मे अपरदन व अपवाह को मंभालना, इनकी 
• भाचित करने वाली पिया व कारक । नगनी कृषि व उससे संबंधित 
समस्या बर्या प्रधान कपि क्षेत्रो में कृषि उत्तगादन में स्थिरता लाने की 
नकनीक । 


यद्धि व विकास, दीप्तकानिता और यमन्तीकरण, अस्मिन्ग, हारमोन्स 
और अन्य पादप नियामक --- उनकी कार्यविधि तथा कृपि में महन्ध । 

प्रमुख फलों, पौधों और मब्जियों की फसलों के लिए अपेक्षित जलवायु 
और इनकी खेती संवेष्टिता प्रथा ममह और एमका वैज्ञानिक प्राचार फली 
व मस्जियों को संभालने व बेचने की समस्याएं । परिरक्षण की समय 
विधियां । फलों तथा मरिजनों के मुख्य उत्पाद प्रक्रमिक तकनीक तथा 
इनके यंत्र । मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पर्धन, मलकृत पौधों के वर्धन को मिलाकर । बाग बगी घों का अभि 
कल्पन और रचना विन्यास । 


सम्य उत्पादन से सबंधित जल योग क्षमना, सिचाई म के आधार 
भूत , मिचाई जल के माद अपवाह को कम करने की विधियों जल धान 
भूमि में जल निकाम । 


कृषि क्षेत्र प्रबंध विपय - क्षेत्र, महत्व तथा विशेषताएं , कृषि क्षन्न प्रायोजन 
सथा बजत, विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 

कृपि निविदों और उपमों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मृम्य 
उतार चड़ाव तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
की भूमिका कृषि प्रणालियां और उनकी पिम्मो नया उनके भावी 
कारक । 


भारत के पमला, मनी, फल वाटिकाप्रो और रोपी पौधों पी 
यीमारियों और नाशक कीट तथा इनकी नियंत्रण करने की विधिया । 
पादप रोगो के कारक मथा उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के सिद्धांत 
जिसमे बहिष्करण, निर्मलन , प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । 
मीटनाशी और रोगों का जैविक नियन्त्रण नाशक कीट व रोगों का सम 
कलित प्रबन्ध । कीटनाणी और इनके गर्न पादप मंरक्षण यन्त्र , उनकी 
सावधानी और अनुरक्षण । 


अनाज और दलहन के भरार म नााफ कीट भंडार गोदामों की 
स्वच्छता उनके समय में मावधानी और अनरक्षण । 


कृषि विस्तार , महत्त्र तथा भूमिका, कृगि निम्मार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
सामाजिक प्राधिक सर्वेक्षण, मई छोटे तथा मीमांत कृषक तथा भूमिहीन 
कृषि श्रमिकों को स्थिति । कृषि मंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण 
रोजगारी में उनकी भूमिका बिम्सार कार्यकर्मानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
मोगणाना में ग्रेनी नक का प्रोगाम । 


भाग्न में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां । राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीनियां प्रापण , पिनरण, समाधन और उत्पादन म 
घ्यबरोध माद्रीय प्राहार पहा . में खा पादम का संबंध केलोरी और 
प्रोटीन की प्रमुन्न न्यनाए । 


[ भाग [ -- बई, 1 ] 
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पणपालन तथा निकिन्मा ( कोड गं० 42 ) 


प्रश्न पन । 


I. पण पोषाहार ---ऊर्जा स्त्रोत , ऊनी उपापमयन तथा दुग्ध , मांम , 
म और ऊन के मनरक्षण और उत्पादन की आवश्यकता । यात्रों का 
ऊर्मा स्त्रोतों के रूप में मूल्यांकन । 

11 पोपण - प्रोटीन म अग्रगत अध्ययन प्रायश्यकतानी के सदर्भ 
में प्रोटीन , उपापचयन तथ मंगलवण, प्रोटीन मात्रा का गुणना के म्झोत / 
राशन में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । 

___ 1 . 2 आधार भून खनिज पोषक तत्वों, विरस मन्यां सहित , स्त्री , 
कार्य प्रणाली यावश्यकताओं नथा इनमें पारम्परिक समव । 


पुजी तथा भूमि संबधी आवश्यकता, री फार्म का प्रबन्ध । माल की 
माप्ति । डेरी फार्मिग में प्रथमर/ उरी पण को कार्यक्षमता निश्चित करने 
के कारक झुण्य अधिलेखन, मनट बनाना, दुग्ध उत्पादन की लागा । मूल्य 
निर्धारण नीति, कार्मिक प्रबन्ध । 

3 . : डेरी पशुओं की माहार मयंधी पद्धतिया -- देरी पशु के निये 
व्यवहारिक तथा माथिक राशन ना त्रिकाम पूरे वर्ष हरे चारे की पनि । 
डेरी फार्म के लिये श्राहार था पारे की छावण्य काग , दिन में प्राहार 
प्रवृत्तियों और सरुण पशुधन , तथा माङ, बडिया और प्रजनन पण 
तरण तथा वयस्क पशुधन को माहार भबधी नई प्रवृतिय , याहार रिकाः । 

3 . भेड़, बकरी, सूपर कया नाकाट पालन संबधी मामानी समग्याएं । 
3 . 4 सूखे की परिस्थिनियों में पर्ण को आसार दना । 


__ 1 3 विटामिन , हारमोन तथा वृद्धि उदीपक पदार्थ म्स्रोत , पार्य 
प्रणाली अावश्यकतानों नथा घाना के माथ पारस्परिक संबंध । 


___ 1 . 4 अग्रगन रोमन्यो पोषण री पशु दूध उत्तादन तथा इसके मंगटन 
के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन बछडे बछियो, शुष्क 
तथा एघारू गायों तथ गैसों के लिये पोषक पदार्थों को प्रावश्यकताए 
विभिन्न प्राहार प्रणालियों की सीमाये । 

1 . 5 अग्रगत गैर- रोमन्यो गोपण कुक्कुट , मुश्मुट मांस तथा अण्डों, 
में उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन /पोषक पदार्थो 
झी आवश्यकतानों तथ पाहार मन्नण , विभिन्न प्राम पर हम चूल्हा 

1 . 6 अग्रगत गैर रोमन्यों पोषण -शूकर वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पादन के विशेप सबर्फ में पोषक पदार्थ मथ उनका उपापचयन । शिश 
बनने हए तथा अन्तिम चरणों में गुग्नरों के पोषक पदाथों की अवश्यकता 
और खाद्य मूबरन । 

1 . 7 अग्रगत अमप्रयुक्त पशु पोषाहार - - माहार प्रयोगों, पाम्यता 
मय सन्तुलन अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण । माहार मानक तथा 
माहार ऊर्जा के मानक । द्धि अनुरक्षण तथा उत्पादन को अावश्यकताए 
मंसुलिन राशन । 


4. दुग्ध प्रौद्योगिकी - - 

4 . 1 ग्रामीण दुग्ध अवारिक के लिये गगटन । कच्चे दूध । गग्रह 
तथा परिवहन । 

. : कच्चे दूध की गण बता, परीक्षण पथा श्रेणीकरण । दूध का 
गुणात्मनः संग्रहण । पूर्ण दूध/ काम उतग दुध नया क्रीम को श्रेणियाँ । 

4 . 3 निम्नलिखित दुग्धो का मंसाधन , गंघटन , सग्रहण , वितरण, 
विपणन दोष और उनका नियन्त्रण तथा पापया गुण । पारस्परिकृत , 
मानकित, टोड, उबल टोन्ड, विनानि।, न रोकन, पुतिमिन, पुनः 
मंश्लिष्ट मारित तथा मुगधित दुग्ध । 

4 . 4 किण्वित दुग्ध को बनाता मंन तथा प्रघव । विटामिन- डी 
पतल दही, ममलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 


4 . 5 बिधि मानक स्थल तथा मक्षिः बुग्छ और दुग्न मंत्र के 
उगारणों के लिये स्वछता गंबंधी प्रावधयकताए । 


प्रपन 


पन्न - - 2 


प्रानुवशिनी तथा पशु-प्रजनन - -- 

मेम्बलीय मानवशिकता, में समान्य का अनुप्रयोग । ई -चमक का 
सिधान्त । अन्तःप्रजनन तथा विषयमजता की संकल्पना और माप ! मनकाट 
में प्रापली माकलन तथा माप की तुलना में राहट मा पैट फिशर का 
प्राकृतिक चयन का प्रमेय महरूपता । अनेक जाना प्रणालियो तथा मन्त्र स्मक 
विशेपताओं की बंगागति । विभिन । के मात्रमिमय, घटनः । जीव सांख्यिक 
प्रतिरपा समधियों के बीच पारम्परिक निमन । मबा-मका अानुवणिक 
विप्लपग में राग मला अमना गय पानप्रयोग । पक्षलव । पृरानि 
रुथा चयन प्रतिरूप । 


. . पशु - शारीर क्रिया -विज्ञान 

.. . 1 बुद्धि तथा पशु उत्पावम -प्रसवाई सथा प्रसवोत्तर पनि परिपतन 
यति व वद्धि को मापन । पति सरूपण , शार मंरचना और मांम 
गण बता को प्रभावित करने वाले कारक । 

. . मुग्ध उ -पादन और पुनम् उत्पादन और पाचन -- -त्तिन्य विकाम , 
दुग्ध स्त्रवण तया दुम्ध्र -निष्कासन , गाय ब मंगा के दुग्ध मगठन और हार 
मानल नियत्रण के बार में बनमान स्थिति । नर और मादा जननेंद्रिया 
उन थटा तथा कार्य । पाचन अग तथा उनका कार्य । 

3 . 3 वातावरणीय शरीर क्रिया -- विज्ञान- गरीर प्रियात्मक सबध 
रुया उनके विनियम अनुकूलन की क्रियाविधियां पण व्यवहार में पर्या 
करणीय फारक तथा निबद्ध नियमक विविधिया जलवायवी प्रतिमन को 
नियन्त्रित करने की प्रणालियो । 

:: . शुक्र गुण ला , परिरक्षण तथा कृत्रिम वीर्य मेवन - - शुक्र के उपाश 
णुप्राणुओं की बनावट निकामित शुभा का गवायनिक तथा भौतिक गुण । 
बिनो और विट्रो में शुभ भावी कारक है शुक्र परिरक्षण, सनुमारियों की 
बनाबट शुक्र माद्रमा, अनन्त शभा का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
मेह और बकरियो, सूमरी तथा फुभाटा में प्रति हिमीकरण तकनीक । 


1 1 पशु प्रजनन में सख्या भातशिकी मा अनुप्रयोग । 

मम्या बनाम एकाल , मया सह तथा उनम परिवर्तन लाने वाले 
कारकः जीन संख्या तया फार्म पशुओं में उनका पात्र नन, जीन बारवारमा 
और युग्मनज वारंबरसा तया उनमें परिवर्तन लाने वाली किमयां । विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माय व विभिनमा का उपागम-सनालक्षणी 
विमिता का उप-विभाजन । पशु सख्या में योगणोल , प्रयागशील अनु 
वंशिकी सपा वातावरणिक विभिन्नताओं का आकलन । मेडल इग्म तथा 
वंशागित मा मम्मिश्रण । जाति , प्रगजानिया, नम्मा तथा अन्य उप - जामि 
समूहों के बी मू अन शिकी रूप की विभिन्न ।। । ६f तमा य -िमिभिन्नताएं 
साधि । संधियों के बीच प्रतिशत । 


3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध 

। जागिरी मग -..मान पं. नेरी फामिंग की अनगन 
म माप नलना । मिश्रित चघि ने अभी मचा एक विशिष्ट कृr 
में देरी उद्योग ग्रागिरी फार्मिंग , रेरी मार्ग ना यार करना । 


1 . : प्रजनन प्रणालियां - वंशानुगलिन्न कारबारित अनाशका तथा 
याारणीय सह-संमंध पशु प्रॉकी की प्राकलन विधियां तथा उनकी 
गरिणद्धता का प्राकलन । मबंधियं । न. बीच नीव मालकाय मबंधों को 
गुनरीक्षा । गंगाम प्रणाणियां की प्रजनन , हिप्रजनन या उन के उपयोग । 


के 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


मानव विज्ञान ( कार स 43 ) 


प्रश्न पन्न 1 


मानव विज्ञान का प्राधार 
खत 1 अनिवार्य है । उम्मीदवार खाकया ख मे से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक बर ( अर्थात् 1 और : ) के लिये 150 
अंक निर्धारित है । 


खण्ड I 


समलक्षणीय प्रकीर्ण सगम । भयनो के लिये सहायक मूची । भनियमित 
सगम प्रणालियो मे पशु सध्या की वश सरचना । देहली विशेषक के लिये 
प्रजनन , चयन सूचक , इसकी परिशुबता । सामान्य तथा विशिष्ट सयोग 
क्षमता । प्रभावकारी प्रजनन योजनाओ पा चयन । 

परण के मिनिम्न प्रकार एवं प्रक्रियाये, उनकी प्रभाष क्षमताये तथा 
परिसीमाये । बरण सूचकांक । भूतलक्षी दृष्टि से वरण की रचना । वरण 
द्वारा हुए लाभो का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण मे परस्पर सबधी प्रकियां 
भामुवमिक । 

सामान्य तमा विशिष्ट सयोजन के प्राक्कलन हेतु उपागम । डाईलट , 
पाशिफ ाईलेट, सवार प्रन्योन्य भावी वरण , प्रन्त प्रजमन तथा राकरण । 

. स्वास्थ्य और स्वच्छना -- बल तथा मुग" का शरीर विज्ञान , जनक 
समामीफा, हिलीकरण , पेराफिम अन्त स्थापना प्रावि रक्त फिल्मो की तैयारी 
एवं मतिरजन । 

: 1 सामान्य ऊनक अभिर जक गाय , राबधी घृण विशान । 

: . रक्त शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसना परिसचरण , वमन , 
मल विसर्गन , स्वास्थय और रोगियों में अन्न स्त्रावी अथियो । 

: 3 भोषध विज्ञान तथा औषधियां से सबब चिकित्सा, णास्त्र का 
सामान्यज्ञान । 

2 . 4 जलमाय तथा प्रावास मषधी पशु स्वच्छमा । 

: पशु तथा सुभकट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारिया -- 
उनकी सक्रमण विधि , रोकथाम तया उपचार प्रादि । प्रसकाम्य ता । पशु 
चिकित्सा के विधिशास्त्र में मास निरीक्षण के मामान्य सिद्धात तथा 
समस्याए । 


____ I मानय विज्ञान का अर्थ तथा क्षेत्र और उसका मुख्य शाखाए 

( 1 ) सामाजिक -सास्कृतिक मानव विज्ञान ( 2 ) भौतिक मानव विशान 
( 3 ) पुरातत्व मानय विज्ञान , ( 4 ) भाषिक गनिम विज्ञान ( 5 ) अन 
प्रयुक्त मानव विज्ञान । 


___ II समुदाय , एष गमाज संस्थाए समूह और संघ --- सस्कृति और सम्यता 
टोला और जन जातिया । 

II विवाह - सामान्य परिभापा की समस्याएं " काटुबिक यभिचार नया 
निषिद्ध वर्ग " विवाह के अधिमान्य स्वरूप, वैवाहिक भुगतान , परिवार मानय 
समाज की आधारशिला के रूप में , मर्वभौमिकता और परिवार, परिवार 
के कार्य , परिवार के विविध स्वरम, मूल परिवार, विस्तृत परिवार, सयुक्न 
परिवार प्रादि परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 

IV मगोमता अनुवशम, पावाम वैवाहिक मगोव सबध और 
संगोलता व्यवहार , वंश और कुल । 


V याथिक मानव विज्ञान अर्थ और उसका क्षेत्र, विनिमय के साधन , 
घस्तु विनिमय मौर उत्सवी विनिमय, परस्परता भौर पुन वितरण, बाभार 
और व्यापार । 


: . दुग्ध स्वच्छता 


3 . दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी -- - कच्चे माल का चयन , एमन करना , 
उस्पावन ससाधन , सग्रहण दुग्ध - उत्पाद का वितरण तथा विपणन - - 
जे से मक्खन, घी , खोपा, छेना, पनीर , संमधिन , वाष्पिम शुष्क दुग्ध तथा 
मिश -भोग्य , माईसक्रीम व कुल्फी, उपोत्पाद पनीर जल, उत्पाव, बनटरमित्का, 
लेक्टोज तथा केसीन , दुग्ध उत्पादो का परीक्षण , श्रेणीकरण तथा निर्णय 
पाई एस प्राई तथा एगमार्ग बिमिर्वेश बैद्य मानक , गुणवत्ता नियत्रण 
पोषाहारी बिसेषताए । सवेष्टन , मसाधन तथा सक्रियात्मक नियन्त्रण लाग । 


___ VI राजनीतिक मानव विज्ञान अर्य और क्षेत्र विभिन्न समाषा में 
वैध प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य व राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियो मे अन्तर । नये राज्यो म राष्ट्रनिर्माण 
त्रियाये सरल समाज में कानून एष श्याय । 


VII धर्मों का उत्पत्ति----जीववाद, प्राणवाव, धर्म एच जादू टोनो में 
अन्तर , टोटमवाद पार वर्जन । । 


VIII मानय विज्ञान भ क्षेत्रगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराए । 


खड 2 ( क ) 


4 मास स्वच्छता । 
4 1 पशुओ से मनुष्य मे सचरण होने वाले प्राणीरजा रोग । 

4 : सूचड़खाने में मार्वण रवास्थ्यकर स्थितियो में उत्पावित माम 
के लिये चिकित्सको का कर्तव्य व भूमिका । 

43 बूचड़खानी के उपोत्पाद तथा उनका आर्थिक उपयोग । 


44 औषध हेतु हामौन अथियो के सग्रहण , परिक्षय , और ससाधन 
की विधिया । 


___ 1 जैब विकास के सिवान्त के माधार - - लामावाद, डाविनवाद 
और सश्लेषतात्मक मिखान्त मानय विक स जैविक और सांस्कृतिक आयाम 
व्यष्टि विकास । 

2 श्रमिक नर वानरगण । मानवाकार बन्दरो और मानवा के विशेप 
मदर्भ में नर बानर गुणो का तुलनात्मक अध्ययन । 

3 मानव विकास के लिये जीवाश्म प्रमाण प्रायोटिम रामपिथिक्म 
मौर ट्रालोपिथेमिन , होमो इटेट कम (पियेबन्योपाइन्म ) संपाम होमो, 
सेमीन्स नियन्दरटालिन्ति तथा होमोमेपियन्स । 


5 विस्भार 

6 . 1 विस्तार प्रामीण स्थिप्तियो मे कृषका को शिक्षित करने के निये 
घिमि शिक्षा विधिया । 

5 . मूत पणुआ का लाभदायक उपयोग ---विस्तार शिक्षा माथि । 

5 3 दाईसेम का परिभाषा - - ग्रामीण परिस्थितिया में शिक्षित 
यघको के लिये रवा रोजगार की समावना तथा पनिया । 

54 स्थानीय पशुओ की उस स्तर पर बनाने के लिये सकर 
प्रजनन , एक प्रक्रिया । 


4 अानुवशिषी --- परिभापा /मैं हुन्डेनियन सिवास तथा उसमें जनसख्या 
से संबधित प्रयोग । 

मावमा जानिगन भेद तथा नानिगा वर्गीत र के पार ग 
पशिया संबंधr मी .म - - रावी पया प्रायशिकी । गानियो पी रमना म 
मानुवशिकसा तय , वातावरण की भूमिका । 


[ भाग I - याण्ड 1] 
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___ 6. पोषण : मन्तः प्रजनम तथा संकरला के प्रभाव । 


जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अम्मूचित जनजातियों के लिए 
मवैधानिक सुरक्षा नीतियों , योजनाएं , जनजातीय विकास के लिए नीतियी 
योजनाएं और कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिए 
किये जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्यामों 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की 
भूमिका । 

अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं । अनुसूचित 
जातियों द्वारा भोगी गई सामाजिक अशक्तता तया उनकी सामाजिक 
पाधिस समस्यायें । 


राष्ट्रीय अखंत्रता से संबद विषय । 


खण्ा 2 ( ब ) 
1. तकनीक , पर्वात तथ , प्रणाली विज्ञान मे अन्तर । 

2. विमास का अर्य अविक सथ, सामाजिक सांस्कृतिक - - 19बी 
शनादी के विकासवाद की माधारभूत मान्यताएँ । सुसनात्मक पति 
विकासमादी मध्ययन की समकालीन प्रवृति । 

3. विसरण और विसरणवाद -- अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी 
मुजाति वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा विसरणवादी तथ । मैंन 
बीरा द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर माक्षेप । सामाजिक संस्कृति मानव 
निशान की तुलना की प्रकृति उद्देश्य तथा पतियां रेडक्लिफ - पा। उन, छगन 
मोस्कर लेबिरा तथ , सपना । 

4. प्रतिमान प्राधारभूत व्यक्तित्व रमना तथा मावर्श व्यक्तित्व । 
राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव विशम दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानन विज्ञान की नूतन प्रवृत्तियां । 

___ 5. कार्य तथा कारण । सामाजिक मानक विज्ञान में प्रकाणबाद में 
भैलिनोस्की का योगवास कार्य और संरचना रेडक्लिफ पाउन किये फिर्य 
फोटेटस सथ, मेडल । 
___ _ G. भाषिक तमा सामाजिक मान्य विज्ञान मे संरचनावाद । लेवस्ट्रेस 
तथा लीच के विचार से प्रादर्श के रूप में सामाजिक संरचना मिषिक के 
अध्ययन में संरचनावादी पयति । नवीन नजाति विज्ञान तथा नायिक 
मर्थपरक विश्लेषण । 

7. मानदण्ड तथा मूल्य / मूल्यों के रूप में मानव वैज्ञानिक वर्णन का 
कोटि में रूप में मूल्य / मूल्यों के स्त्रोत के रूप में मानव विज्ञानी तथा मानव 
निशान के मूल्य । सांस्कृतिक गापेक्षयाय तथा सार्वभौमिक मूल्यों के विषय । 
____ 8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवसा . 
वादी अध्ययन में अन्तर प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पतियों 
में एकता लाने के तर्क का पालोचनात्मक परीक्षण । मानब पिशानी को 
क्षेत्रगत कार्य पद्धति की युनिनयुक्त तथा इसकी स्वायतता । 


बनस्पति विज्ञान ( कोड सं . 22) 

प्रश्न पत्र - 1 
1 सूक्ष्म जीव विज्ञान : 

विषाण, जीवाणु, प्लेगामिड, संरचना और प्रमनन । संकमण तथा 
रोध, क्षमता विज्ञान की साधारण मारमा । कपि , उद्योग एष मौषधि तपा 
वायु, मिट्टी, एवं पानी में सूक्षम जीवाणु , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से 
प्रदूषण पर नियंत्रण । 


2 रोग निमान : 

भारत में विषाणु , सीवाणु, पायक, द्रव्प, फगाई पार कुलरुति 
द्वारा उत्पन्न मुख्य मुख्य पापप बीमारिया । संक्रमण के तरीके प्रकोर्णन , 
परजाविमा का शरीर क्रिया विज्ञान और नियंत्रण के तरीके जीवामाशो को 
क्रिया विधि बामकी टामिसन । 


3 क्रिप्टोरोग : 

सरकमा और प्रजनन के जैव विकासीय पक्ष तथा कार्य, फ़माई 
ग्रायोफाईड एव रिज़ोफ़ाई की परिस्थिति को एवं मार्मिक महता । 
भारत में मुख्य वितरण । 


प्रश्न पत्र 


4 फ़ैनीरोगमः 

काष्ठ का शारीरिक विज्ञान द्वितीयक भूति । सीप सो , पादपों 
का शारीरिक विज्ञान, रंधी के प्रकार । भ्रूण विज्ञान , तंगिक अनियेग्यना 
के रोधक । मीच को संरचना प्रसंगणनन तथा बभूगाता । परागाण 
विज्ञान नया इसके अनुप्रयोग । मात्तयोशो के नर्गीकरण पद्धतियों को 
तुलना । जैन वगिकी की मई दिशाएं साईकेडेमा , पाईनेसा, नाटेलीज 
मैग्नीलिएश: रैन कुलसी मिफेरो, रोमेसी , लैम्युनिनोसी यूफावियेसी मालबेसी , 
स्टेिरोकपेसा , अम्बेलोफ़री, एमपीपिएरेसो , वर्षविसी , सीलनेमो, धिएमी 
कुकरबिटेसी, कम्पोणिटा, अमिनो, पाना, लिलिएसी, म्यूजेसी और भाकिडेमो 
के मायेक मोर वर्गीकरण संमंधी महत्व । 


भारतीय मानव विज्ञान 
भारतीय संस्कृति के पुरापाषण, मध्य पाषाण, नवपाषाण पायऐएतिहा 
सिक (सिंधु घाटी सभ्यता ) के प्रायाम । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्यो का वितरण । 
_ भा सीय सामाजिक व्यवस्थ के आधार ; वर्ण, पाश्रम पुषार्थ, जाति , 
संयुक्त परिवार । 

भारतीय मानय विज्ञान का विकास । म रत की जनसंख्या की जन 
जाती तप , कृषक समुदाय के अध्ययम में मामय वैज्ञानिक योगवान को 
विशिष्टता । प्राधार मृत अवधारणाएं , महान परम्पराएं तम , लघु परम्पराएं , 
पविन संकुल , साधारीकरण तथा अनुदार पाव-संस्कृतिकरण तथा पश्चिमो 
करणः प्रभावी जाति जनजाति सातिश्यक , प्रकृति-पुरूप मास्मसम्मिश्र । 

भारतीय जनजातियों के नजाति का वर्णन रूपरेखा जातीय, भाषायी 
तथा सामाजिक , पार्थिषा विशिष्टताए । 

जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि स्वत मतरण ऋणग्रस्ता, 
शैक्षिक सुविधामो का मभाव, अस्थिर कृषि प्रसन , धन सया जनजातियो 
की बेरोजगारी, खेतिहर मजदूर शिकार तथा माहार संग्रह को विशेष 
समग्याएं एवं अन्य गौण जनजातियो । 

मंस्कृति - - सम्पर्क की समस्याएं : पाहीकरण तथा भौद्योगिकरण का 
प्रभावः जनसख्या हारा , क्षेत्रीयता, ग्राशिवः तण म वैज्ञानिक मुंठ। । 


5 संरचना विकास : 

ध्रवण, समिति और पूर्णपाक्ति कोशिकाओं एष भंगों का विभेषन 
तथा निविभेदन । संरचना विकास के कारण काविक तथा जनन भागों 
की कोशिकाओं, उत्तकों, अंगो तथा प्रोटोम्नास्ट के संवर्धन को विधि तमा 
अनुयोग काविक संकट । 


प्रश्न पत्र - 2 


1 कोशिका जोष विज्ञान : 

क्षेत्र और परिप्रेक्ष्य कोशिका विज्ञान के अध्ययन में आधनिक प्रोमारों 
नथा प्रविधियों मा साधारण शान । नोकरियोटिक पोर यूकेरियोटिक 
कोशिकाएं--- संरचना मीर परा संरचना के विवरण सहित । कोलिकामों के 
कार्यमिली सहित : सूत्री विभाजन और अर्ध गूनी विभाजन का विस्तृत 
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अध्ययन । गण सूत्र में मंग्यात्मक और संरचनात्मक विभिमाग , नया 

भनी का वितीय नियम । उन्क्रमणीय तथा अनुगमणोय प्रथियात्रा के लिए 
उनका महल । बहुमूत्र का अध्ययन और नैम्पबुध गुणसूत्र मग्चना यब रोगों में एन्ट्रामी परिवर्तन उमानिको का नुताय निगम ।मन उता , 
हार नया कोशिका विमान संबधी महत्व । 

दाब तथा प्रबलमा के माथ किी गेम की मुक्न उर्मा की विभिनना । 

गिम्म हलमहाल्टज ममाकरण , रामायानिक विमय गायन उ. मागतिक 
* अनुवगि । और विकास 

कामोटी । रामायानिक अमित्रिता तथा माम्प स्थिरता मे मुक्त उर्जा । 
भान शिव का विकास और जीन का धारणा । गमलाम अम्न को परिधान । गगायानिक माम्य पर ताप तथा दाब का प्रभाव । मागनिक 
मरचना और प्रोटीन मान्लेषण मे उसका कार्यभाग तया जनन । अनव म . गो के गाम्य स्थिगको का पागलन । 
शिमा कोट नया जान अभिमनिम वा विनियमन । शान प्रबर्धन । उम्परि 

3 घन अवम्या । धानानियों के प्रकार, अन्न गपनक कागो 
वर्तन तथा विकास , बपदीय कारक , सहलग्नता, चिनियम सीन प्रति 

के स्थिरांक का नियम ।क्रिस्टल ममृदायों नथा चिम्टल वर्ग ( किम्टलोग्राफिक 
चिमण के तरीफ लिग गुण सूत्र मौर लिग महलग्न घंशा गति । नर 

ग्रप ) क्रिस्टल फनको , जाला मंरचना तथा एकक नकोट का उल्ललेगा । 
ममता पादप अभिजनन में एमका मान्य । कोशिका ध्यो मंणागनि । 

परिमेय मनको के नियम । अंग नियम । मिटला बाग कम -किरण 
मानम पानवशिक्षा के नव । मानय विमानन तथा फाई बर्ग विश्लेषण 

विवर्नन । फिस्टला म त्रुटिया । नग्ल विष्टलों का शानका अध्ययन । 
मूक्ष्म जीवा म चान स्थानान्तरण । प्रानुबणिक इसीनियरो जीव विकास 
माण , क्रियाविधि और मित्रांन । 

4 गाँमायनिक बनानिको कि अनिश्रिया का प्रम तथा प्रायिकता 

मान्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियायो का घर समीकरण (प्रधान नया 
___ शरीर क्रिया विज्ञान तथा जंव मायन । 

ममाग्नित ममपान ) किमी प्रक्रिया की अर्ध प्राय । अभिप्रिया दरी पर 
गल ममंधो का विग्ना अध्ययन बनिन पोषण और, मापन अभिगमन नाप , वाम नथा चन्प्रेग्ण का प्रभाव । हिणक अभिक्रियाओं की अनिमिया 
पनि न्यूनमा । प्रकाण मयनेषण क्रियाविधि पीर महल, प्राश न . 1 दरी का मंघट मिशाल । निरपेक्ष मानक्रिपा दर मिहान । वाकमान नया 
यं !, प्रकाश थमन, एमन नथा मियन । नाईट्रोजन योगिकोकरण प्रकाश रासायनिक प्रमिनियानी की बलगति । । 
और नाईट्रोजन उपपाचय । पोनीन मग्लेषण । प्रकिण्य । गोण 
उपपाचय का महत्व । प्रकाण ग्राही के मप में वर्णक , दीप्तिकालिता पुष्पन 

5 विद्या गायन - - पारेनियम के वियोजन सिद्धान्न की मंमा 
बुद्धि सूचक , वृद्धि गनि , जीर्णत , द्धिवार पदार्ष - - उनको रासायनिक प्रकृति, भबन वियुग अपपदा का उवाई-झुकेन मिसान्त नया इमका मात्रात्मक 
कृषि उद्यान में उनका अन पयोग कृषि रमायन । प्रनिबल शरीर क्रिया 

उपचार विद्युत , अपटनी चालकट्य मितान्त तथा संक्रिपना गणाक का 
विज्ञान घमंत कारण फल और बीज विकी प्रमुनि भंडारण और बीजों 

मिशाल । विभिन्न संतुलनों के लिए नामांकन का व्युत्पना नया बिजन 
का अंग्ण । अषिकलन ,फन पवन । 

अपघट्य विषयों के परिवहन-गण धर्म । 
4 परिस्थिनि विज्ञान : 

6 सन्द्रिना-मेल , वय-संधि विनव , इंधन तेल कई एम एप मापन 

का अनुप्रयोग । 
पारिस्थिति कारक । विचारधाग और ममवाय , अनुक्रमण की गतिकी 
जीम मंडल का धारणा/पारिस्थितिमी तखों का मंगपना प्रदूषण मोर 

7. प्रकाश रायन .- - प्रकाण का प्रवीण । म्यः वायर. नियम । 
मका नियंत्रण । भारत के वन -प्रकार, वन गरण , पनोन्मूलन तथा सामाजिक 

प्रकाण रसायन के नियम । क्वाटम दक्षता । उच्च ता निम्न कोटम 
मानिका । मकटनम पादा । 

नधियों के कारण । प्रकाश -बंधुत मेल । 

8. नाफ त्यो का सामान्य रंगायन ( क ) इलेक्ट्रानिक विन्यास 
प्राधिक वनस्पति विज्ञान : 

मंक्रमण धातु संकूल में पानधन के मिटान्स के परिचय , क्रिस्टल क्षेत 
काठ पादपों का उदगम बाय चारा एव धाम , बर्वी वाले मेल , मिवाल नथा इसके प्रशोधनः धातु-पंकूलों के खुम्बकम्य तथा इलेक्ट्रानि 
लमला तथा टिम्बर तंतू ( शा ) कागज रखड, पेय, मन , शराब , पबाईया , 

मोक्ट्रमों के स्पष्टीकरण में इन गिनान्तों का अनाग । 
स्थागना, रेशिन और गोद , अावश्यक तेन , ग म्यमिलेला , मोटनागो 
धाईयों और नीटनाशी बनाईया माता के रूप में पादपों का अध्ययन , 

( ख ) धातु-कायनिल माइक्लो पदादामिन , प्रालिफिन तथा एसी 
पादप सूचक अलकरण पादा उर्जा रोषण । 

टिलिन सकुल । 

( ग ) धान यहिन योगि धानु-प्राबध तथा पा गुन । 
मागन विज्ञान ( कार म . ) 

Y. " S " कलाम नमो वा गामान्य रगायन , लन्यनाम 11 दि 
प्रान पय- 1 नाइः पयारण, ग्रामसीतरण अबरा, चुम्धकीय नगा गवत, 

मीणपमं । 
1 परमाण, भरवना नया रामानिक प्रावधन 

10. निजल विलायको ( नग्न अमोनिया तथा म फर-नाध्यातमादप ) 
मघाटम गिबान, साईजनबर्ग अनिश्चितता मित्र. न, मोडिगरः तरंग में ग्रामस्थाए । 
समीकरण ( फान अनामित ) तरंग फलन का निर्वचन गमाविमीय बानस 
में , कण, मवाटम मसपाय , हाईड्रोजन परमाणु नग फापन 1 s p, नया 

प्रश्न पत्र : 
टन, कभकों की प्राकृति । जामनी प्राविध , जानक उर्जा, पान हायर बम , 

प्रमिनिया की क्रियाविधियां उदाहरणा धारा निर्देशित कार्बनिक अमि 
प्रावियन्म नियम , वियव प्रापूर्ण , आयनी यौगिकों के लक्षण, विद्या ऋणा 

प्रियाओं का कियाविधि सामान्य प्रपशन ( गमिला नया गालिक दानो ) । 
वाला , मन्नर, गरमयों - - प्रावति तथा उपमा मामान्य लक्षण संयोजकमा 
पायव उपागम अनुवाद नथा अनुवाद उर्जा का मकन्यना , अणु कक्षमा 

अभिक्रियाशील मध्यको ( कार्षकिंगन , कार्वएनियन , मुन्ना मूला , नानि 
उपागम में अनगार H ., H , N ., O , F , NO. CO मथा HF नादीन तथा बन्जारन ) का विरचन तथा म्यायित्व ) । 
अानों का इलेक्ट्रानिक सरपण । मिग्मा और प्रासंध प्राबध ना , 
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प्राबध प्रबनता और प्राबंध दर्य । 

निगमरण कार्मन -कार्बन दि -ग्राबधों में गिर नवा ट्राग योग-कार्बन-प्रामान 
उभा मंति । --- कान राथा । मान1 41 पा । प्राबधा । या Fataft माग TELI ! 
नियम । पूर्ण उमा, उमा धाग्निा Cpal Cv . म य मंबंध । उपमा - याबधा में योग- मिटिमा मिति । 
गायन के नियम । किराठा का समीकरण । वन तथा अम्बन परिवर्तन , गमा स्थापन- लिलिक नया बजालिन निसान । 


- - 
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। पगिमी अभिक्रियाएं . वर्गीकरण मया उदाहरण परिरमी अमि 

ननाथ मथा संपाउन अययन , मा प्रतिकल्प सघटिम काट के धरान 
क्रियानो के बयाई हाफमान नियम का प्रारंभिक अध्ययन । 

वंट लगे और अंध किए गए, लेट गन, गैटि गाईर, बंटन तथा लेमिंग 
3 निम्नलिखित नाम मिक्रियाओं का रमायन : मालील संघनन 

सहित स्थाण क , ग्लंब पौर संगम पष्टिका युम प्राधार । 
कलेजन, संघनन , ठिकमान अभिक्रिया, पकिन , अभिक्रिया राइमरीमान अभि ___ महामार्ग तथा रेल पुलो के निकल्प, अन्तवहि. पीर पट्याही प्रकार 
क्रिया , बनिजागे अभित्रिन्या । 

के पेट गर्मर , आग्न गईर, और प्रेट कंत्र । 
। बहुलक प्रणाम। : 

( ग ) प्रबलित कर्कट , निमिट स्टेट विधि अनिकल, गर्मीय मानक 

( आई . एल . ) बाँडो की सिफारिश । 
( क ) बहुलको का भौतिक , गायन , अन्य ममूह विश्नपण, प्रमा 
बन , बरतको का काश प्रकीर्णन नथा श्यानता । 

बन -जे एट टू-ये म्लम का विमान, सोपान हाम , पायताकार, दी 
( ख ) पालिएथिलीन , पालिस्टाइरीन , पाणिविनाइल क्लोराइड , सं गन्न 

पार ाल काट के शुवालम्ब तथा मतत धरन । 
नट्टा उत्प्रेरण , नाइलोन, टरिलीन । 

उमन्ना महित अथवा रहिन प्रीय मार के अंगन मप उन अवयव । 
( ग ) अयानिक बलव प्रणालियां, फाफांनाइटिक हैलाइ योगिक ; 

प्रतिधारक ििनया, बेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 
गिलिकोन ; बोरेजाइन । 

प्रतिधारक भित्नियां । 
पं. डेल क्राफ्ट अभिक्रिया , सुधारक अभिक्रिया , पिनबाल-पिनेकालोन , 

पूर्व प्रतिमसन को पद्धमिया मोर विधिया , स्थिरन , प्राममन या पूर्व 
थाग्नर-मेरोइन मथा बेकमान पुषिन्याम था उनको क्रिपाविधियां कार्ब 

प्रमिललन की हानि के लिए काटों ( मकानम् ) का विश्लेषण एवं अभिकल्प । 
निक संश्लेषणा में निम्नलिखिन भिकर्मको के उपयोग 03, O . HIO . 
NBS डावोग्न Na नग्न प्रमानिया Na BHL , Li, AIH, । ( अ ) तरल यांत्रिकी . 
5 कार्बनिक तथा कार्यनिक यौगिकों को प्रकाश रासायनिक अभिः 

नत्र गुण तथा तरल गाम में उनकी भूमिका , सम सपा पर 
किया . अभिक्रियानी तथा स्वाहाणों के प्रकार तथा संश्लेषी उपयोग 

धगतलो पर मंत्रिय बलां महिन तरल रनिको । 
मरचना निर्धारण में प्रयुक्त पनियां UV दश्य , IR H NMR 

नरल प्रवाह की गतिका मया शुगतिकी . 
अन्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिमांन तथा सामान्य कार्वनिक और प्रकानिक 
अणुप्रो की मरचना निर्धारण मे इनका अनुप्रयोग । 

बैग तथा स्वरण, प्रवाह रखा सातत्य ममीकरण , प्रवृणी तया धूम 

प्रथाद, बेग विभव मया धाश पालन , प्रवाह जाग्म तया प्रवाह जाम की 
6 प्राश्विक मंरचनात्मक निर्धारण: सामान्य कार्यनिक और भकाम माखन विधिया सीन नथा गर्त प्रभाव पार्थच तया प्रगतिरोध । 
निक अणो के लिए मिसाल नया अनुप्रयोग । 

गति को पार की समीकरण , ऊर्जा मया मग मीकरण तथा 
( 1 ) द्विपरगाणुक अणुओं ( अवरक्त सथा रमन ) ; के पूरें स्पैक्ट्रम , नलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग मुक्न नया प्रणोदित ममिलता , 
ग्राममाटापी प्रतिस्थापन तथा घूर्णनी स्थिरांक । 

तल मथा धक्रित, स्थिर, पीर गनिमान पटियां , मानम गंट , बायरस 
( 2 ) विपरमाणक रखिक मम मित , रैखिक समममिन तथा यकिन पारिफिस मीटर मथा बन्दु । मापी । 
विपरमाणक अगा ( अवरमन तथा रमण ) के कंपनिक स्पेक्ट्रम । 

विमीप विणलपण तथा सादृश्य. मिाधम का पाई, प्रमेन , समरूपमाम , 
( 3 ) कार्यात्मक ग्रुपो ( अपरकम तथा रमन ) की बिनिविष्टना । प्रतिरूप ( मोडल ) नियम, अधिकृत तथा विकृत प्रतिरूपा (माल ) , चस 
( 4 ) इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एका तमा निक अवस्थाएं, संयुग्मिन हि 

शया मॉडल , माडल मगशोधन । 
प्रागंध , अल्फा, बीटा-असंतुत्य कार्बोनिस यौगिक । 

स्मरीय प्रवाह , गमान्तर स्थिर तथा गतिमान पट्टियों के बीच स्तरीय 
( 5 ) नजिकीय चुम्बकीय अनुनाव : रामायमिक निस्थापन , प्रचण। प्रवाह, नान , से प्रवाह, रनोल्डम प्रयोग, स्नेहन ( नेल देने ) के नियम 1 
( 5 ) इलेक्ट्रान प्रचकरण अनुनाद · अकार्बनिक सम्मिथों सथा ममा 

सीमान्म स्नर :- - चमटी एनट पर स्तरीय पोर विक्षुब्ध मामाम तर 

म्तय उप -स्मर , चिमकण नया मा मामाम, कर्षण नया उपारन । 
मलका का अध्ययन । 

नलिया रो बिशुन प्रसाद . 
__ सिविल एमीनिदर। (काम. 2 ) 

विक्षुधवाह के गणाधम , बग बटन नपा पण घटधा मा विनरण 
पर - - 1 

वायग्रेटर रंबा , मथा समन जई रेखा , माइफन्म , में प्रगार तथा 
( क ) सरचनानी के सिद्धान तथा अभिमापन 

गंयनन , पाश जाल , जल -माधान । 
( क ) संरचनाओं के सिद्धान । ऊर्जा प्रमय , रिग्लिानी प्रमेय ! 

विशुन बारिका प्रवाह : - - एक समान था सममान प्रवाह , विशिष्ट 
और 2, घरन मथा माल सम्बद्ध ( पिनबाटिड ) सादे दामों पर धनु 

ऊर्जा तया विशिष्ट बल , मानिक गहराई , प्रतिरोध सभ पारण तथा सक्षना 
प्रमुफ्त कांक भार पनि मथा संगत विरूपण , अनिवार्य, घरमों तथा 

गुणांक का विचरण , नगामी परिवर्ती, संकुचन में प्रवाह , प्राकस्मिक 
दृढ़ हाथों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्न बाल विक्षेप, माघूर्णा वितरण तया 

पात पर प्रवाह , जलाच्छान तथा इसके अनुप्रयोग ,हिलाल और तरंग , 
कानी की विधि । 

गने. शनैः परिवर्ती याह . गन- शनै परिवली प्रवाह के लिए प्रमकान ममी 
गतिमान भार घरनों पर चलने वाम गतिमान भार तन्त्र में अधिकतम करण , धरातल परिन्छेदिका ( नाफाइन्स ) का वर्गीकरण , नियन्त्रण काट , 
अपम् पण बल तथा बकन मापूर्ण निम्नारण के लिएमिष, णयालय समतल परिवर्ती प्रवाह मर्म करण के समाकलन की मापान विधि । 
गिनवाटिन गर्डर के लिए प्रभाष वार्य । 

( ग ) मृदा यात्रिी तथा नाव जीनियर : 
हाट : निकील, विकीन तथा प्राबब डाट -- पशु का लघुबन , मापमान 
प्रभाव पभान रेखायं । 

मदा संघटन , इंजीनियरों माचरण पर मत्तिा खनिज का प्रभाव 

प्रगामी प्रनिवा निया , गन प्रवाह furi. 14 मा प्रति 
विपण पी दिवस विधियां : बन विधि नया विस्थापन विधि में परिवर्तन , घिर 

ज नधी म ; याना, दाना 
( 1 ) रचनामक पनि गुरआन 

पारगम्ममा तथा मपाट्यना । 
और भार नं. घटनः विधि 
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सामर्थ्य आचरण , प्राय सथा त्रिपक्षीय परीक्षणों द्वारा सामर्थ्य 

मषन की प्रकार्यान्मया योजना , भवनों का दियिन्याम , अग्निमह निर्माण 
निर्धारण , समग्र तथा प्रभावी प्रतिबल मामयं रामीटरग , समग्र तथा 

के अवयव , अतिग्रस तथा दरार पड़े भवनों को मरम्मत , फेरो-सीमेंट का 
प्रमाबी प्रतिबल पप । 

उपयोग, निर्माण में फारवर प्रबति तथा बहुलक कक्रीट का उपयोग , 

अल्प लागत मायास के लिए सकन के सथा सामग्री । 
स्थल अन्वेषण की रानियां , अधस्तल गवेक्षण कार्यक्रम की योजना , 
प्रतिवपन पकाना नया प्रती विजाप , प्रवेश परीक्षण था प्लेट लौड , भबम प्राकलन तथा विशिस्टियां, निर्माण का नियोजन , पीई पार टी 
परीक्षण और प्रांका निर्मनन । 

तथा सी पी एम पद्धतियां । 


नीवों के प्रकार तथा चयन , पाव, रेफ्ट , स्थूणा , प्लपमान नीष, पादाकृति , 
विमानों विस्तार , अंतः स्थापन की गहराई, मार का शुभान तथा भूमि जल 
स्तर का धारणा क्षमता पर प्रमान , तत्काल तथा संपीउन निष धन षटक , 
निषदनों के लिये संगणना, समग्र तथा विभेदीनिषदन की सीमाएं, इलम । 
के लिए संशोधन । 


__ गहरी नीव , गहरी नीनों का दर्शन , स्यूणा एकल तथा समूह क्षमता का 
पालन , स्थिर तथा गतिक उपागम ; स्थूण मार परीक्षणः , षर्म पर्षण तथा 
बिन्दु बीयरिंग में प्रलगाम, अण्पुररोमड स्पूणा, पुलों के लिए कूप 
नींव तथा डिजाइन के पहलू । 


भाग ब 
परिवहन इंजीनियरी 

रेलवे . रेल पथ , गिट्टी, स्नोपर , पाबन्धन , कांटे तया कामिग उत्क्राम 
के विभिन्न तरीके , उपरिपारक काटां फा लगाना । 
- रेल पथ की देखभाल, ( अनुरक्षण ), बाह योत्थान , रेल मा बिसर्पण , 
नियंत्रक प्रवणना, ट्रेक प्रतिरोध, संकर्षण प्रयाम , मक्र मतिरोध । 

स्टेशन, यार्ड तथा मशीनरी, स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्मस साइटिग, भूमि 
पटल ( टर्न टेखिन ) , मिगनल तथा इंटरलांकिग । समसल पारक । मार्ग 
तथा रनबे ( यात्रा मार्ग), यातायात इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण, 
चौराहे , मार्ग चिन्ह संकेत तथा चिन्ह लगाना । 

मार्गों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्योमिमीय डिजाइन । 

सुनम्य तथा वा मुट्टिमों के डिजाइन, परतों तथा डिजाइन पतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्ग दर्शी रूपरेखाएं । 


मृदा-दाय, प्लास्टिक गाम्य की स्थिति ; पार्श्व प्रणाद का निर्धारण 
करने के लिए कुल मन्नस की कार्य-मिधि , स्थिरक बल सया बेमन गहराई 
का निर्धारण प्रचलित मदा प्रतिधारक मिनि , संकल्पना , सामग्री तथा 
अनुप्रयोग । 


मशीनी नीबें, कमान के रूप, प्राकृतिक प्रावृत्ति का निर्धारण, डिजाइन 
के लिए निकर्ष, ( मानदण्ड ), मुवा पर कम्पन का प्रभाव , कम्पन का 
मलगाय । 


भाग- - ग 


जल संसाधन तथा मित्राई 


निगरी : 


जन विज्ञान: जीय पक्र , अवक्षेपण , बाष्पीमारण , पापा सर्जन , पवनमन 
सचयन, अंमः स्पंदन , जनारेख , यूनिट जलारेल प्राथनि , विश्लेषण, बाढ़ 
आमलन । 


( घ ) संगणक कार्यत्राम 
___ संगणक के प्रकार, सगणक के अवयध , इतिहास तथा विकास , विभिन्न 
माषाएं । 

फोंन ( सुत्रानुवाद ) मूल कार्यक्रम , अचर, घर , ज्यजक , अंक गणितीय 
कथन , पुस्तकालय कार्य , नियंत्रक कपन , मप्रतिषधित गो -टू ( Go To ) 
कपन , संगणित गोटू ( Go - To ) कपन , फ ( IF ) 
तथा डू ( Do ) कथन जारी रखीं , ( Continue ), मंगानो 
( Call ) वापिग भेजी ( Return ) रोको, ( Stop ) 
समाप्त करो ( End ) मथन , पाईओ, ( I/ O ) कवन , फार्नेटस 
( Formats ) क्षेत्रीय विनिर्देश । 

बादलिपि घर, म्मूह धिमा ( Dimension ) नायन, फलन तथा उप 
मिस्पक्रम उपकार्यक्रम , सिभिल इजनियरी में प्रवाह-संचिव सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 

प्रश्न पत्न 
टिप्पणी - - उम्मीदमार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के उत्सर दे सकते है । 


भू जल प्रवाह . - विशिष्ट लब्धि , संचयन , गुणांफ पारगम्यता का 
गुणांक , परिरुद्ध तथा प्रारिमा जल बाही स्तर, परिव तथा प्रपरिषद 
स्थितियों के अंतर्गत एक मूप के भीतर परीय प्रवाह, नल कूप, पम्पन तथा 
पुनमाप्ति परीक्षण , भू जल पोटेशियन । 

जल संसाधन योजना : भू तथा धरातल जन समाधन , एकल तथा 
बहुउद्देशीय परियोजनाएं , जलाशयों की संयमन नमसा, जलासय हानियो , 
जलाशय अवमावन , अलाशयों वारा माइ मार्ग, नल समाधन परियोजन 
का अर्थशास्त्र 


फसलों के लिए जल की मावश्यकता ; 


भागक 


जल का क्षया उपयोग , सिमाई मन की गुणवत्ता , कृति तथा उल्टा , 
सिचाई के तरीके तथा उनकी दक्षताएं । 
___ नहरे :- नहर सिपाई के लिए नावंटन पद्धति नहर क्षमता, नहर की 
हानिया , मुग तथा मितरिका - - नहर का सरेक्षण, फाट , अस्तरित पाहिका , 
उनके विजाइन, रिसीम सिद्धांत , क्रांतिक अपरूपण प्रतिमल , तल मार , 
स्थानीय तथा निलमिन भार परिमहन , प्रस्तरित तथा अनास्तरित नहरों की 
लागरा का विश्लेषण , प्रस्तर के पीछे जल निकास । 


भवन निर्माण 


जल असता . कारण तथा नियत्रण , 


निर्माण सामग्री के भौतिक तथा यांत्रिक गुण , पयन को प्रभावित 
करने वाले घटक ; ईट तथा मृतिक उत्पाद , तूना और सीमट , बहक 
सामग्री तथा विशेष उपयोग, भार्द्रता रोधी ( माल रोधक ) सामग्री । 

दीवारों के लिए ईट कार्य , प्रकार; खोखल । दवार, माई एस फाड 
के मनमार एंट की चिनाई की दीवार का डिजाइन , सुरक्षांक , उपयोग्यता 
तथा मध्य के लिए कि बाले , दीपारा, ( फण , oil, अन्नपद 
के विवरण कार्य ; भवनों का परिप्कृति , पास्टर पारने , टप करने , प्रोप 
करने की परिष्कृति । 


अल निकास . पति का डिजाइन , लगणता । 


गदर मा गिगन का रिसायन , नीग जन लिग नथा संचार 
कार्य , योस नियंदा, गुख नियामा, नगर पात , जनवाही मे , प्रतालिका 
तथा महर निकास में मापम । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 
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हिमपरिवर्ती शीर्ष कार्य . पारगम्य तथा भरपागम्य नीवी पर वीयर के 
डिजाइन के सिद्धांत, खोगला का सिद्धांत, ऊर्जा भय, शमन , द्रोणी, साव 
अपवर्जन । 


संचयन कार्य : बांधों की किस्में , दत गुरुत्व तथा भू-बाधों के डिजाइन 
मिति, स्थायिल विश्लेषण , नांवों का उपचार जोड़ तथा दोर्धाए , निस्पदन 
का नियंत्रण , निर्माण पद्धतियों तथा मणीनरी । । 

उत्पलव मार्ग, प्रकार , शिम्बर , द्वार , ऊर्मा भय । 
नदी प्रशिक्षण : नदी प्रशिक्षण के उद्देश्य , नयी प्रशिक्षण के तरीके । 


भाग- -- घ 


फीमन दर के लेखाकरण की पति — कंपनी लेखा को प्रगत समस्याए , 
कंपनियों कय समामेनन , अन्तनयन तथा पुनर्गठन नियंत्रफ कंपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गुरविल ( मुनाम ) का मुख्यांकन नियंत्रको का 
मार्य संपत्ति , नियंत्रण साविधिक तथा प्रबंध । 

प्रायकर अधिनियम , 1961 के प्रमुख उपबंध--- परिभाषाएं.. आयकर 
लगाना--- छूट, मूल्यह्रास तया निवेश वूट विभिन्न मदों के अधीन आय 
के अभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य प्राय का निश्चयन 
प्रायकर अधिकारी । 

लागत लेखा विधि का स्वरूप तया कार्य - - लागत वर्गीकरण.. 
म परिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बाटने की 
प्रविधि - जाँच लागम का निर्धारण फिलो मषा उत्पादन का समकक्ष 
इकाइयों के परिकलन फी भारित प्रौमत पद्धति - लागत तथा वित्तीय 
लेखाओं का समाधान सीमांत लागत निर्धारण लागत परिमाण लाभ सबंध 
यीजगणीतीय सूत्र तथा प्रालेखीय मित्रण मूल बिंदु--- लागम नियंत्रण तथा 
लागत घटाय की प्रविधि--- बजट नियंत्रण लसीला बजट मानक लागत का 
के निर्धारण तथा प्रमारण विश्लेषण - - दायिस्व लेखा विधि- उपरि व्यय लगाने 
के प्राधार तथा उनके अन्तनिहित दोष-- कीमत तय करने के निर्णय के 
लिए लागत निर्धारण । 
___ माश्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना 
परिसम्पति का मूल्यांकन तथा सत्यापन ; स्थायी , क्षपी तथा भान परि 
सम्पप्ति देनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों का लेखा परीक्षा 
लेखा परीक्षा की नियमित , पदप्रतिष्ठा शक्ति, कर्तब्य तया दायित्व 
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शेयर पंकी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों का 
हस्तांतरण बैंकिंग और बीमा कंपनियों को लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 


पर्यावरण इंजीनियरी 

जल पूर्ति के स्त्रोतों की प्रतिमानता का प्राकलन, भूमि तथा पृष्ठ जल , 
भूपृष्ट जल दव-इजीनियरी, जल माँग की प्रागुक्ति जल की प्रशुद्धमा- - नया 
उनका महत्व भौतिक, रामायनिक तया जीवाणु-विशान- सम्बन्धी विश्लेषण , 
जल से होने वाली मीमारियां , पेय जल के लिए मानक , जल अन्तर्ग्रहण : 
पंपन तया गुरुत्व योजनाएं । 
__ जाल उपचार , स्कंदन के सिद्धांत , ऊर्णन तथा सादन , मंद , द्रुस , दान , 
विप्रवाह एप बह -माध्यम फिल्टर , फ्लोरीनीकरण , मदुकरण , स्माद , गन्ध 
तथा लवणता को दूर करना । 
___ जल संग्रहण तया वितरण : संग्रहण एवं संतुलन जलाशय -- प्रकार , 
स्थान और क्षमता । 

वितरण प्रणालियो : अभिन्याय , पाइप लाइनों की द्रव इंजीनियरी, 
पाइप , फिटिग, निरोध तथा दाब कम करने वाले बाल्बों सहित अन्य बाल्ब , 
मीटर, हार्डी क्रास विधि का प्रयोग करते हुए वितरण , प्रणालियों का 
विश्लेषण, कास्ट हैडलास अनुपात मानदण्ड पर आधारित इष्टतम डिजाइन 
के सामान्य सिद्धांत, यवन अमिशान , वितरण प्रणालियों पंपन केन्द्रों का 
अनुरक्षण तथा उनका प्रचालन । 

मल-व्यवस्था प्रणालिया : घरेलू मोर प्रायोगिक अपशिष्ट, झांझायाहा 
मल-पुथक एष संयुमत प्रणालियां , साबरों के जरिए बहान , सीयरो का 
डिजाइन , सीवर उपस्करण , मेन होल , प्रणिका , जमशन , साइफन । 

वाहित मल लमण वर्णन , बी मा ही , सी प्राग, ठोस पदार्थ ब्यास्त 
भासीजन , नाइट्रोजन तथा टी प्रो गो गामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर 
निस्तारण के मानम् । 

चाहिम मल उपचार . कार्यकारी नियम , इकाईयां, काष्ठ , अचमादन 
टैक , ज्वानी फिल्टर , मासीकरण साल , उत्प्रेरित अवपंक प्रक्रिया , सैप्टिक 
टैक , प्रवपंक निस्सारण , अपशिष्ट मन का पुन . चालन । 

ठोस अपशिष्ट : मंग्रहण एवं निस्तारण । 

पर्यावरणीय प्रदूषण , पारिस्थितिक मन्तुलन , जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट , 
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण, उष्मीय शक्ति सयन्त्रों , खाना के 
लिए पर्यावर्णणीय प्रभाव मूल्यांकन । 

स्वछता . भवनों का स्थान तथा पूर्वोमिमुखी करण संवातन मथा सील 
प्रूफर हे, गृह जल निकास , अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था व 
जलोढ़ प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण शौच पर सवा मन्त्रालय , ग्रामीण 
स्वच्छता । 


भाग 2 - व्यापार विनीय नया बिसाय मम्याय 
वित प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमो के वित्तीय लक्ष्य 
पूंजीगत बजट बनाना- - अनुमानाधित नियम तथा बट्टागरा नकदी प्रवाङ्ग 
संबंधी उपागम, नियेण निर्णयों में अनिश्चितता का समावेश - इष्टतम पूज्ञो । 

संरचना का अभिवाल्पन - --पूंजो को भारित औसत लागत तया 
अल्पकालिक , मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक बिन जुटाने के मोदीगलियानी 
तथा मिलर माइल स्रोतों से संबंधित विवाद-सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय 
रिचरों की भूमिका--- ऋण इक्विटी अनुपान के संबंध में प्रतिमान नया 
निदेशक सकेत इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तत्व — जैम्म , ईमामर 

और जान लिटनर का प्रतिरूपों ( माउला ) की इष्टतम रूप देना , लाभांश 
के भुगतान के फ़ामं कार्यशील पूंजी का डांचा तथा विभिन्न घटको के स्मर 
को प्रमावित करने वाले घार कार्यशील पूली के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह 
दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों में कार्यशाल पुजा का पापर्वचिन-उधार प्रबंध 
तथा उधार नीति वित्तीय प्रायोजना और नकदी प्रवाह बिसरण के संबंध 
में कर का विचारण । 


मारतीय द्रव्य बागार का सगठन तथा कमियां -- वाणिज्यिक बैंकों को 
परिसम्पसियों तथा देयतामों की सरचना --- राष्ट्रीयकरण की उपाधियाँ 
तथा विफलताएं---- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - - उधार से संबंड अनुगर्सी कार्यवाही 
पर टंडन पी० एल० अध्ययन दल की सिफारिश 76 तथा पारे केकी 
समिति द्वारा इनका संशोधन , 1979 - .. भारताय रिजर्व बैंक का मुद्रा 
नथा उधार सबंधी नोतियो का मूल्यांकन - भारतीय पूंजी माजार के संघटक 
अखिल भारतीय स्तर का वित्तीय संस्थानो ( माई . डी . मी . आई . आई . 
एफ . सी ., प्राई . प्राई . सी . आई . सी . और आई. आर . गो . प्राई के कार्य और 
कायंसचालन विधि-- -मारताय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
फी निवेश नीतियां स्टाक एक्मों को वर्तमान स्थिति भथा उनका विनियमन । 

परक्राम्य लिखिम अधिनियम, 1981 में उपबन्ध अदाकर्मा तथा वसूली 
नकरों क साविधिफ संरक्षण के विशेष संदर्भ में रग्बाकन तया पृष्ठाकन 
बैंकों के चार्टरकरण पर्यवेक्षण तथा विनियमन से संबंद्ध बैंकिंग विनियमन 
अधिनियम , 1949 के विशिष्ट उपबन्ध । 


याणिज्य तया लेखाविधि ( कार सं . 20 ) 

प्रश्न पत्र 1- - लेखाकार्य तथा वित्त 
भाग 1- - लेखा कार्ग, लेधा परीक्षा तथा कराधान 
वित्तीप सपना पद्धति के रूप में निखामार्य व्यवहारात्मक विशानों 
का प्रभाव---- वर्तमान ऋयक्ति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बदलत 
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प्रश्न पान । - संगठन मिशान नया मोयोगिक राबध 


भाग 1 - - सगटन सिद्धान 


संगठन की प्रगति तथा अवधारणा - - मगठन के लक्ष्य , प्रा -मिकनय । 
दिनीय लक्ष्य , एकल लथा बधुल लक्ष्य , उपाय, अंजना, लक्ष्यो का विस्थापन, 
अननमण , विस्तार तथा बहुलाकरण -- - औपनारिक मान प्रचार सरचना 
लाटन पौर, स्टाप , कार्यात्मक , प्राधानो तथा परियोजना अनौपचारिक 
मगटन-काय तथा म गये । 


मंगठन मिदान वा विकास शास्त्रीय नव शास्त्रीय तथा प्रणाली 
उपागम नौकरणाही णमिल ना रवरुप तथा प्रार, शक्ति के स्त्रोन , 
गापित गरपना और मीनि- याश्रित प्रणाली का मे सगनात्मक 
व्यवहार , ननावो, मानिक नया शक्ति प्रणालिया --- सांत . सम्बन्ध 

और अन्सरपिया प्रत्यक्षण --- म्थिति प्रणाली मामनी , मोग्रेनर , इनवर्ग , 
लिकेट , बम पाईर नथा लाल के संचानिक मया अनुभवाश्रित प्राधार अमित 
प्रेरण के बादन और दमन माहण मनोयन मथा उत्पादकमा----नेतृत्व 
मिजात तथा शनी मगठनो गधर्ष प्रबन्ध - मम्मबागस्मक विश्लेषण 
-- गगठन में मस्कृति का महत्व , नर्क व की सीमाए, माइमन मार्क उपागम । 
गागनिक , परिवर्तन , अनयलन, बुद्धि और धियास-- सगठनिक नियत्रण 
तथा प्रभाषिता । 


प्रश्न पत्र 
[ भारतीय अर्थव्यवस्था , 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक सिद्धान - - 
याजनाबद्ध बृद्धि और विमरण त्याय-- - 
गरीबो का उन्मलन 
भारतीय अथव्यवस्था का मस्यागत काना -- - 
सवीय शासन सरपना - - कृषि प्रोग्रोगिक क्षेत्र , 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय प्राय---- उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण--- 
गरीबी कहा कहा और कितनी 
कृषि उत्पादन 
कृषि नाति 

भूमि सुधार- --प्रोद्योगिकी परिवर्तन ---प्रोग्रागिक क्षेत्र में राह-सबध 
3 प्रौद्यागिक उत्पादन । 

प्रौद्योगिक नानि । 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण-- - एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार 
में कृषि उत्पादों और पौरोगिक उताादा के मृत्य निर्धारण गवश्री 

नीतियां अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5 बजद की प्रवृतिया और राजकोषीय वितरण । 
6 मप्रा और साख प्रवृनियाँ मोर नीति - बैंक व्यवस्था और अन्य 

विनीय सम्थाए । 
7 विरेशी व्यापार और प्रदायसी गेप । 
s भानीय योजना । 

उद्देण्य , गृह रचना अनुभव और ममम्माप । 


. 


भाग - - प्रौद्योगिक मा 
प्रौद्योगिक मबंधों का स्वरूप प्रोर, विषय क्षेत्र - - मारन मे चोगिक 
श्रम मथा उसकी प्रतिमा --- माबवाव के गिलात - - भारत में श्रमिक संघ 
आदोलन मनि नथा सरचना - - बाहरी नेतृत्व की भूमिका , श्रमिकों की 
शिक्षा तथा अन्य समस्याए.-.- मामूहिक मायबानो. ... आगमन स्थितियां , 
मामा और भारताय परिस्थितियों में उनकी प्रमाविकमा -- प्रयध में मिया 
की भागीदारी न साधार , धर्ममान स्थिति और भावी मभावनाए । 


भारत में प्रायोगियः विवादो का निवारण तथा गमाधान निवान 
उपाय , समाधानतब तथा व्यवसात में पान माले अन्य उपाय ---मानिक 
उथमा में प्रोद्योगिक भवध - भारतीय उद्योगो में अन पस्थिति तथा श्रमिक 
परिवर्धन . .. मागेम मजदूरियों तथा मजमूर्ग विभेवर तन्य , भारत में मजदूरी 
नाति-मोनस का प्रश्न - - अमराष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत -- सगटन 
म कार्मिक विभाग को भूमिका - - आर्यकारी (पकोक्यूटिव ) , विकास कार्मिक 
नीनिया, वामिन लम्बा पाशा पीर कामिक अन गधान । 


घेथा इंजीनियरी ( कोप स० ५7 ) 

प्रन पा । 
माल तन 

निर्दिष्ट धारा और प्रन्यायी धारा माल को स्थायी वस्मा का 
विपनपण जाल-प्रमेय , पायपर बीज गणिन , जाल प्रकार्य क्षणिक अन किया 
यानि अनुनिया, लाप्लास स्पोनर, फूरिया श्रेणी और फरिया सामर , 
प्राधुलि मंस्टाई , नव गन्य मनापन पारभिा जाल मण्लाण । स्थिति 
विज्ञान और चम्चन विमान 
___ बिर बिग औररिम्नाय वा काविपण नालाय श्रीर 
वामा समीकरण , परिभीमा, मान समस्यामा वा हण मनमल माकरण 
विद्युत चुम्ब कोष सग मत्राण, भ और प्रमाण नगे भ-केन्द्र और उपगत 
के बीच संचारण । 


ना सार 


( माट ग 


) 


मन पत्र ! 


1 भय व्यवस्था का 


वा राष्ट्रीय पारी का लग्नावरण 


। प्राधिक विकला - - उपभान ।। व्यवहार- - उसादक व्यवहार और बाहर 


के रूप । 


माप 
___ मापन की प्राधारभून पद्धमियो, मानना व टि , विश्लेषण सूचकः यन, 
वथोडर, पामिलोस्काप , बोल्टेज, मापन, धारा , प्रतिरोध , प्रेकन्य , धारिता 
गमय , श्रावृनि पौर. फलमग ; इलट्रानिक मोटर । । 


निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा प्राय और राजगार का निर्धारण - .. 
श्राय , वितरण और पति क ममपु आर्थिक प्रतिरूप । 


। बक व्यवस्था - .. या जनाबद ---विकासगील अर्थव्यवग्या के केन्द्रीय 

बंग व्यवग्था के उदय और माधन मथा मापन सम्बन्ध मानिया । 


5 करो के प्रकार और प्रवंध्यवस्था पर उनका प्रभाव - बट के 

भाषा के प्रभान । योजनाबाद निकामगील अर्थव्यवस्था के बजटीय 
गोर ग ना ग गर माग । 


गानिमा 

निर्यान और अचालक युक्तिया , ममा परिपथ , ट्रांजिस्टर पैरामीटर 
धारा पीर बालेज लब्धि और निवेग तथा निगम प्रतिबाधामों का निर्धारण , 
अभिनतन प्रविधि , एन और बहु चरण , अन्य गरियो लय समेत नथा 
पल गरेन प्रबंधन और उनका विश्लेषण , पुनमरण प्रबंधक और मालिन , 

गरण पतिपय और सभायाधार मगित विभिन्न र बटन कि 
और उनमें प्रयोग गरी परिाय । 


. 


(, मद्रीय व्या प्रकार पहल पनि । घर पद" गा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बस रारपान । 


[ भाग I --- 


भारत का प्रगाधारण ग म पव 


29 


युत मशीन 

पूमी येथे । मे ई . एफ ए एम एम और मन मामगर मा जनन 
बिट धारा तुत्य मालिक और प्रेग मशीनी के सी और निन 
संबधी लक्षण सुन्य परिसन्न , दिनपरिवर्तन पीय प्रचाजन , शक्मि ट्रांमफामर 
के फजर मारेख और तुल्य परिपथ , कार्य निष्पादन और दमता का निर्धान 
रण प्रो हामफामर, विफल हामफामर । 


रेस कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहम ; 
लगा पानागमन की योनिकी शपिन और ऊर्जा की जरुरती सया 
भाटर अनुगTET का प्राय 11 , न पण मीटर का विशेषताए , पराबद्युतीय 
और प्रेरणा तापन । 


प्रश्न पत्र 2 
खणा क " 


निबनण प्रणाली 

गतिक रैखिक नियदाण प्रणालियों का गणितीय निर्देशन , छलाक पारेख 
और सकेत प्रवाह आलेख , क्षणिक अनुप्रिया स्थायी तवा टिया म्यापित 
मावृत्ति अनुत्रिया, प्रविष्टियां, मन बिदु पम प्रविष्टिया, श्रेणी प्रतिकरण । 
प्रौद्योगिक इलेक्ट्रानिकी 

एक पलीय और बहु क्लीय परियोधमो के सिवान और अमिफापन 
नियंत्रित परिशोधन, मसणकारी , फिदर, नियमित शमिल प्रदायी चानप 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ , प्रतीपक विष्ट धाग के प्रयापी धारा मे 
भपातरण चौपर , पाम नियामक और वैलिया परिपत्र । 


अथवा 

पर ग ( पमाश पाग ) 
मबार प्रणानिया पायाम या प्रजनन और मम चन - - कला दीक्षाबिल , 
मादलक और विमानक का प्रयोग भरले एप, आयाम प्रावृत्ति कला और 
स्पद- 

मालेर मिगनलो का जनन और ससुबना माऽलिक प्रणालियो की 
तुलना, एव ममम्याग, प्रणाली दक्षना प्रतिचयन प्रमेय, ध्वनि और दर्शन 
प्रमारण , संचारण और अभिग्राही प्रणालियां, एंटेना भरको और अभिमाही 
परिपथो , श्रव्य स्थिम सबरण रेखा , रेडियो और पग उच्च प्रावृत्तिया । 

मुक्ष्म नरग निशिल माधनो में धुत्त घुम्बकीय नाग - - सरग निर्देशी 
पटक कीटर अन्यायक , मुक्ष्म तग नल और गेम अबस्था युक्तियां मुक्ष्म 
नरग, जनित्र और प्रवर्धक , पिटर , मुभम सरग मापन प्रविधिया , सुक्ष्म तरंग 
चिमिरण पंचन , सबार और एटना प्रणालिमा- चलन रडियो महायता । 

विष्ट धाग प्रवर्धक प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक भेद प्रवर्धक चापमर और 
अनुम्प अभिफलन । 


अन " ( गम्धाराए ) 
पैन मशीनें 

प्रेरण मशीन - चूर्णी चम्मकीय क्षेत्र, बहुफ़लीय मोटर , प्रचानान 
मिवाम ; फेअर पारेख नल पारण माधर्ण मर्पण विशेषता सुय परिपथ 

और इसके प्रायल मिर्धारण पत मारेख प्रवर्तक गति निमन्त्रण , द्विपकर मार 
प्रेरण जनित , सिद्धांत फेजर पारेख , एक कलीय मोटरो को विपनाए , 
और अनुप्रयोग ; हिमलोय प्रेग्ण मोटर का अनुप्रयोग । 


सुम्यवानिक मशीन 

एम एफ ममीकरण , फेर और वृन पारेख अपरिमित "बम 
पर प्रचालन, तुल्यकालिक शक्ति , प्रचालन विशेषता और विभिन्न पतितमो 
माग निष्पादन , माफस्मिक लव परिपथ और मशीन प्रसिधान और काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु बोलन मेख का विश्लेषण , मोटर, विशेषमाए 
भौर कार्य निष्पादन प्रवर्तन पद्धति अन प्रयोग । 


भूगोल ( मोडम 28 ) 
प्रश्न पत्र 1 . भगोल के मिजात 

खड के प्राकृतिक भूगोल 
( 1 ) भ-प्राकृति विज्ञान : पृथी के पटल का उदगम नया विभाम , 
पत्री का मुचलन नया प्लेट विवतनिकी ज्वालामन्त्री शैल - पट्टाने , अप 
शायण तथा अपवन , अपरदन- चक्र, डेविग तथा नर्थन दिमनवीय गुण , 
गमुद्र नया का भू प्राकृतिया पुनय वीना नया बहुचीयभ-प्रालियो । 

( 2 ) जनवायु विज्ञान . वायमउल इमी सरचना नया मयोजन , 
मापमान अद्रता, प्रवक्षेपण, दाव नया गयट प्रवाह - वायु सहमिया 
नगा मीभान - चश्वान तथा सम्बन्ध परिघटना - जलवाय वर्गीररण- - 
कीपन तथा थाथवेट - भूजल तथा जलयेशानिक चक्र । । 

( 3) मद्राए तथा वन पनि मद्रा उत्पति , वर्गीकरण तथा विभरण 
मवाना तथा मानमुन बन जीवोमो के परिस्थिनित्र पराश्री वे विणेष 
मदभ में विश्व के गीत्रिय अनुयम तथा प्रमुख नार्वाय अत्र । 

( 4 ) गमन विज्ञान . मामागर तन उच्चावच लवणन , धागा 
नथा मार , समुद्र निक्षेप तथा मृग चट्टान मम् मपदा जवीय खनिज 
तथा ऊर्मा सपदाए और उसका उपयोजन । 

( 5 ) परिस्थितिक तंत्र परिस्थिनि-नन मी मकल्पना उर्जा प्रयास में 
ग्रन्तर सबध जल परिमाणभू प्राकृतिक परम जाय मदाय तथा मुद्रा 
भमि क्षमता परिस्थिति मत्र पर मनुष्य का प्रतिपात , विष को परिस्थिति 
मा असन्तुलन । 


विशेष मशोन एमाली डाइन और मेटाडाइन , प्रवालन विशेषताप भोर 
उनके अनुप्रयोग । 


शक्ति प्रणालो मीर रक्षण विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रो को माम 
रूप -रेखा और अर्थ प्रमध माधार नार शिक्षार भार और पपिन पंडारण 
मंयत्रदाट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति विमरण का विभिन्न प्रगालिया 
को अर्थव्यवस्था , सचरणशक्ति प्रपल परिकलन , गो एमडा का 
संकल्पना , लघु मध्यम पौर दीर्ध संरचना यक्ति , विपन रोधक , विद्युत 
रोधको की किसी रज्जू मे बोन्टेग का वितरण और गोपन , विद्युत 
रोधको पर वातावरणी प्रभाव सममित घटका बाग गरिझलन , भार 
प्रवाह विश्लेषण और किफायती प्रचालन , स्थायी दशा और क्षणिक स्था 
यिन्व , पाप चिनोपन की स्विच गिभर पदमिया ; पुन प्रवर्तन और उप 
लन्धि बोल्टेज , परिपथ , विनोदक , परीक्षण रभी रिले , णक्ति प्रणाली 
उपम्फर हेतु पक्षी योजना मचरण साहनी ममी टी और पी टी महा 
मियां , प्रगामी तरग और रक्षण । । 


साई यु मानब नया आर्थिक भगोल 


( 1 ) भौगोलिक चिमन या विनाम यापीय नपा अन्न भूगोमा 
का योगदान , नियमवाद तथा सम्मान्यतावाद क्षतीय गमाना गणाली 
उपागम , नमने लथा मिखात--- भूगान मे मगलात्मक तथा व्यवहारात्मक 
पनि । 


उपयोग -- प्रोयोगिक परिचालन , विविध परियोजनामा के लिए 
वैयुम मोदर पीर उनके अनुमांक का पालन , प्रारम्भ होते समय 
मटरों का त्वरण, प्रेक और उन्त्रमण प्रचालनो में मोटर का प्रावरण 
दिष्ट धारा मोर पण माटरटेन, गति नियंत्रण में योजना । 


( 2 ) मानब भूगोत्र माना तथा मानव पजानिया का अयि भवि 
मानव का सांस्कृतिक विनाम विश्व के प्रमुख माम्फमिक परिमल- अन्त 
राष्ट्रीय प्रवजन , प्रतीत गौर वर्तमान विश्व की अनमण्या मा बितरण 
तथा पति , जनमारिपकीय सश्रमण नथा विण्य जनमाया की ममन्याए । 
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( iii ) वनी गोल : ग्रामीण तथा नगर मस्निग्रो की गंक पना क्षेत्रीय मिया मायोजन--- भा की पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय 
सगरनारणनानग्रागंण वा प्राद , केराध स्ना गि 

HITAT मार ग घोचोग आपापन नंजनगम बाय जायाजन - म 
श्रेणी आकार नया प्राइवेट शहर वितरण - नगरीय वर्गीकरण - नगरीय मिला तथा स्वर स्तरीय प्रायोजन केन्द्र- राज्य संबध तथा बहुस्नीय- आयोजन 
प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की प्रान्तरित संरचना के लिए मांविधानिक दांचा प्रायोजन के लिए क्षेत्रीकरण , महानगरीय क्षेत्रों 
मिद्धार तथा विधि संस्कृतियों की तुलना, विश्व में नगरीय वृद्धि की लिए आयोगन, प्राविवामी तथा पर्वतीय क्षेत्र , सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमान क्षेस 
ममम्याग । 

तथा नदी मेसिन भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय प्रमभानताएं । 
( iv ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सीमांत 

राजनैतिक पहल भारतीय मूंघवाद का भौगोलिक प्राधार , राज्य 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र केन्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना ; पुनरांटन , क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र, विश्व -भूराजनीति समाधन , विकास तथा तथा संबद्ध मामले । भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र का भू- राजनीति । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 

भू -विभाग ( कोड सं0 29 ) 
( v ) आर्थिक भूगोल . विश्व का आर्थिक विकास मापन तथा सम 

प्रश्नपत्र ---- 1 
स्याए ; विश्व संगाधन , उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं विश्व ऊर्जा 

( मामान्य भू-विज्ञान , भू -प्राकृति, मंरचनात्मक भू -विज्ञान , जीवाशम 
संकाट , अभिसि फी सीमाएं , विश्व कुपि -प्रम्प विज्ञान तथा विश्व के 
ऋषि- क्षेत्र , कृषि अयस्थिति का मिद्धांत नत्पिाद तथा कृषि - - दक्षता का 

विज्ञान मौर स्तरिकी ) 
विसरण ; विश्व खाद्य तथा पोषाहार, ममम्याएं ; विष उद्योग- उद्योगों 

(i ) सामान्य भू-विज्ञान :--- भगति विज्ञान से मंच ऊर्जा की गति 
की अवस्थिति का मिखान , विश्व प्रौद्योगिक नमुने नथा ममस्याएं , विश्व विधि, भूमि का उद्गम और अन्नस्थ , भूमि के विभिन्न विधि और काल 
व्यापार सिद्धांत तथा विश्व के नमूने । 

द्वारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उत्परित , 

ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल ज्वालामनी मेखलाओं में संबवकारण और 
प्रश्न पत्र 2 - - भारत का भूगोल 

भू-विज्ञानिक प्रभाष तथा फैलाव । 
प्राकृतिन पहल - भू -वैज्ञानिक इतिहास , भू- प्राकृतिक विज्ञान और अपवाह 

___ भूत्रीणी मया उनका वर्गीकरण । द्वीप वीपापों, मभीर मागर खाइयाँ 
संल , भारतीय मानसून का उदगम और गियाविधि ; सूखा और बाद 

तथा मध्य- महामागरीय फटक समस्थितिक पर्वतों -- प्रकार और उद्गम 
प्रवण धोनों की पहचान और विसरण - मुद्रा और बनम्मति- भूमि क्षमता ; 

महादीप बहाव का संक्षिप्त विचार , महाद्वीपों तथा सागरों फी उस्पति , 
प्राकृतिक भू-प्राकृति अपवाह की योगना और जलवायु जन्य क्षेत्र पकरण । यायु नरगों और भू-वैज्ञानिक समस्यामों से इमका लगाव । 
____ मानवीय पहलू -- तजातीय प्रजानीय विविधमानो की उत्पति , प्रादिवासी 

( ii ) भू- प्राकृति विज्ञान :--- प्रारम्भिक सिद्धात मथा महत्व । भू 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा , धर्म और मस्कृति 

आकृति और प्रक्रिया तथा पैरामीटर, भू-प्राकृतिक चक्रों तथा उनके प्रति 
का योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य , जनगंम्पा 

पादन उन्मुक्ति गुण , स्थलाकृति सरचनाओं और अश्म विज्ञान से इमका 
विमरण मघनता और वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीनियां । 

संबंध : बड़ी भू-मालियां । अपवहनना भारतीय उपमहाद्वीप के भू-प्राकृतिक 

गुण । 
साधन - भूमि , खनिज , जल , जीवनीय और समुद्री माधनों का संरक्षण 

( iii ) मंरचनात्मक भू -विज्ञान :--- दबाव सथा भार वीर्धनज तथा 
पौर उपयोग , मानव तथा पर्यावरण- पारिस्थितिका ममम्या और उनका 

पटान विरूपण । बलन और प्रशन का मैकनिकस लाइनर और प्लानर 
समाधान । 

संरचना और उत्पत्तिमूलक महत्व । पेीफेषिक विश्लेषण और इसका 

भू -वैज्ञानिक समस्याश्नों में मानचित्रीय प्रतिवेदन और लगाव । भारत का 
फुषि - - प्राधारिक संरचना-मिचाई , शक्ति , उर्वरक प्रौर बीज, मरथा 

विनर्वनिकी चिा । 
स्मक कारम -जोत , भू-धारण चक्रबंदी और भूमि म धार , का मंबंधी 
दक्षता तथा उत्पादकता ; फगलां की गहनता , फमलों का सITAT गथा 

( iv ) जीवाश्म विज्ञान . - - मूक्षक तथा सूक्ष्म-जीनामम, जीवारना का 
कृषि का प्रदेशीकरण, हरित क्रानि, शुष्क पदेशो को कृषि मया भूमि 

सुरक्षण और उपदोयमा नाम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
प्रयोग संमंधी नीनि ; बाय नथा पाषाहार , ग्रामीण अर्थव्यवस्था- - पणु 

स्नायाधिक उद्धन और इस पर पुग मात्यिकी अध्ययन का प्रभाव । 
पालन , सामाजिक वानिकी और बरेलू उद्योग । 

प्राकृति विज्ञान बडियोडम , विधानस , गैस्ट्रोपोंधस, सम्मोनाइम 

मिल्लीवाइम, पचिनोइटम नथा कोग्लम की विकासमादी प्रवृत्ति का भू 
उधोग -- प्रौद्योगिक विकास का इतिहास , स्थानीकरण कारक -धनिज बैज्ञानिक इनिहाग महित वर्गीकरण । । 
माधारित , कृषि आधारित तथा वन आधारित उघोगा का अध्ययन ; प्रौद्यो 

पृष्टणियों के प्रधान समूह तथा उनके प्राकृति गुन । गुणों से 
गिक विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक नीति - मांगगिक संकुल और 

पृष्टयश जीवन, दिनोगर, मिवालिक पृष्टवंश । प्रपती , हाथियों तथा मानष 
प्रौद्योगिक क्षेनीपारण, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण प्रोयोगी 

का विस्तृत अध्ययन । गांधवान प्लोग और इनके महत्व । 
करण । 

सूक्ष्म जीवाणयों के प्रकार मथा उनका लेल श्री गवेषणा के विणेप 
परिवहन और व्यापार-- मटको , रेलमार्गों नपा जल गार्गों की व्यस्था संदर्भ महित महत्व । 
का अध्पमान , क्षेत्रीय मंदों में प्रतिस्पर्धा लगा पुरकता ; यानीय तथा 
पण्य वाह , अपर नया अन्तर क्षेत्रीय व्यागार मया गाव के बाजार केन्द्रो 

( v ) स्तरिकी :- -- 
की भूमिका । 

स्सरिकी के सिद्धांत । स्सगेय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति । स्तरि 

कीय मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू-वैज्ञानिकों पति का 
अम्तियां - ग्रामीण बस्तियों को प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकाम नगरो 

विस्तृत अध्ययन, भारतीय प्राकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता 
क्षेनों को जमगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय नगरों के कार्य तथा पदान महित विशाल विश्न निर्माण में महमंद । विभिन्न भू-वैज्ञानिक पद्धतियों 
श्रम संबंधी प्रतिमप ; नगरीय क्षेत्र नथा ग्राम नगर के समिति , भारतीय नगरों की उनमे प्रकार क्षेत्र में निरिकी की परेखा । भारमीय उपमहाद्वीप की 
को प्रातरिक संरचना , नगर प्रायोजन, गंदी नस्तियों तथा नगरीय प्रावास 

भूतकाल की अवधि । मंक्षिप्त अन्नयाय और भाग्नेय क्रियाकलापों का 
राष्ट्रीय नगरीकरण नानि । 

अध्ययन । पूरा भौगोलिक पुननिर्माण । 


[ माग I — ण्ड 1] 
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2. वैदिक युग 

वैदिक साहित्य दिक युग का भौगोलिक क्षेत्र मिन्धु सभ्यता मोर 
जैविक संस्कृत के मोच प्रममानताएं और समानताएं । गजनीनिक , मामा 
जिक और आर्थिक प्रनिरुग महान धार्मिक विचार और रीति -रिवाज । 


3. मौर्य काल से पूर्व 

धार्मिक प्रावोलन ( जैन , बौद्ध और अन्य धर्म ) मामाजिक और 
आर्थिक स्थिति । मगध साम्राज्य का गणमंत्र और वृद्धि । 


4. मौर्य साम्राज्य 

साधन , मामाज्य प्रशासन का उद्भव , बुद्धि और पतन , सामाजिक 
और प्राधिक स्थिति , प्रणोता की नीति और सुधार , कला । 


5. मौर्य काल के बाद ( 200 ई . पू .--~- 300 ई . पू . ) 

उत्तरी पौर दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश आर्थिक और सामाजिक 
मंस्कृत प्राकृत और तमिल धर्म ( महायान का उदय और ईपवर यादी 
उगामना ) । फला ( माघार, मथुरा तथा अन्य स्कूल ) केन्द्रीय एशिया से 
संबंध । 


प्रश्न -पत्र : 
( स्पाट मुपिकी, अनिग विज्ञान , शैल-विज्ञान तथा अर्थ-पूर्णविज्ञान ) 

(i ) फट पिंकी :--- म्फटारमक तथा अम्फटा मप सत्व , विशेष ग्रुप , 
प्रवाम ममिति । ममिनि नी । श्रेणियों में स्पटी चा गर्गीकरण । रफट 
हगिकी संकेतना की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, स्फट मर्भाित को विज्ञत करने 
पो लिए तिथिम परियोजनाएं । यमलन तथा यमल -जनन विधिया । स्फट 
अनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्म किरणों का उपयोग । 

( ii ) प्रकाशीय खनिज-विज्ञान :- - प्रकाश के सामान्य सिद्धांत, सम 
देशिम और अनिसीट्रीपिजम दृष्टि सूचिका की धारण, नकर्वन्ता, व्यतिकरण 
रंग सथा निर्यापण स्फटों मे दृष्टि में विगविन्याम, विश्लेषण अतिरिक्त 
दृष्टि । 

(iii ) खनिज विज्ञान :----प्राइस्टल रसायन में सत्य अंधवा के प्रभार । 
प्रायोनी रेडीसहन्वय संख्या, हमोंनोकियुम पालीनोजित तथा सूटोनिमोकिवल 
सिलीकट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले बनिजों का 
विस्तृत अध्ययन, उनका भौतिक , रासायनिक तथा प्रमाणीय गुण तथा 
उनके प्रयोग, यदि कोई हो, इन बनिनों के उत्पादों, के परिवर्तनों का 
अध्ययन । 

(iv ) मैनिज्ञान ----मंगमा, इसका प्रजनन, स्वभाव नया संयोजन । 
बाइनेरी तथा टसेरी पद्धति का साधारण फैज का उपग्राम तथा उनका 
महत्व वोमिन प्रतिक्रिया सिद्धांत, मैगनेटिक विभेवीकारण प्रात्मयाकरण । 
बनावट तथा संरचना और उनको पाषाण उत्पत्ति, महत्व , भाग्नेम चट्टानों 
पा। वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पैद्रोग्राफी तया पोजने 
सिस , ग्रेचा इटम सभा ग्रेनाइटम कामोकाइटस तथा का काइटस, उन्नान यसलटस , 
तलछट चट्टानों में यनानट की प्रक्रियाए, डायजनेसिस तथा लिथिफिक्शम 
बनायट तथा संरचना और उनका महत्न आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
कालस्टमः सथा मिना मालस्टिक । भारी खनिज और उसका महत्व । 
पामाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धान्स । प्रायोग का अग्रभाग तथा उताति 
स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेख । 

रूपान्तरण का परिवर्तन , रूपान्तरण के प्रकार , रूपान्तरिक गैड, मखला 
तथा अग्रभाग । ए . सी . एफ . ए . के . एफ० तथा ए . ई . एम भाकृति । 
चट्टानों के मपान्तरण भी बनावट , संरचना तया नामाकरण महत्वपूर्ण 
चट्टानों के शिला या शैल जनन । 

( v ) थिक भू-विज्ञान --- कच्चे धातु का मिद्धान्त , धातु खनिज 
मया विधातु , कच्ने धातु की गनिनिभि, खनिज संग्रहों की बनावट की 
प्रत्रिया , कच्चे धातु का वर्गीकरण, कच्चे प्राणु संग्रहशान का निमन्त्रण , मटा 
लीमिनिक इपीह, महत्वपूर्ण धातु संबंधी मिना भातु संबंधी संग्रह, ते ल 
तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र, भारत के कोगना क्षेन । भारत की निग 
संपदा खनिज अर्ष, राष्ट्रीय बनिन नीति खनिजों की सुरक्षा तथा उप 
योगिता । 

( vi ) प्रयुक्त भू -विज्ञान :- मागाजनक और यन्त बाला प्रघानाताएं । 
बना विज्ञान की प्रधान पति, नमूना कच्चा घाबु भगर रण तथा लाभ , 
अभियांत्रिक कार्यों में भू-विज्ञान का प्रयोग । 


6. गुप्त काल 

गुप्म साम्राज्य का उदय मीर पतन , बकाटफस , प्रशामन , समाज, 
मर्थव्यवस्था , माहित्य , कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 

7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई . पू .-. 700 ई. पू . ) 


पुण्यतिम । 
मौरिम , उनके पश्चात् गुप्त राणा । 

हर्षवर्धन और उसका काल बवामी के चालुक्य । पल्लव , ममाज , 
प्रशामन और कला । परम विणय । 

8. विज्ञान और प्रौत्रीगिकी , शिक्षा और शान का सामान्य पुनरीक्षण । 


खण्ड ख - - मध्ययुगीन भारत 
भारत - 750 ई . पू . मे 1200 ई . पू . सक 

1. गजनीतिक और सामाजिकः वणा, गजपूत - उनकी नीमियां चौर 
सामाजिक संरचना । भू -संरचना और इसका समाम पर प्रभाय । 

2 . व्यापार मौर गाणिज्य । 
3. मला, भर्म और दर्शन , शंकराचार्य । 
4. मटनर्ती क्रियामलाप, भरमी से मबंध, प्रापसी सांस्कृतिक प्रभाव । 

5. राष्ट्रकुल, इतिहास में उनकी भूमिझा---कला और गंस्कृति में 
मोगदान । घोल मामाग्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार , भारतीय ग्राम पनि 
फे लक्षण , दक्षिण में समाज अमवस्था, कला और विधा । 

G. मुहम्मद गजनमी के पाश्मण में पूर्व भारतीय समाज अनमिनी 
के. घाटांन । 


मुवा तथा शुलद मा भू-विज्ञान तथा भू- गाया मास्त्र , भू -वैज्ञानिक 
गवेषण में बाघु संबंधी चिनी का प्रयोग । 


भारत - 1200 - 1765 


इनिहाम ( फोर सं १0 ) 

प्रश्न पत्र -. - 1 


7. उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नीय , कारण पोर परिस्थितियां 
भारतीय समाज पर उसका प्रमाण । 


8. बिलही साम्राज्य , सार्यकता , और प्राशय , प्रशासनिक और आर्थिक 
बिनियमम और राज्य और बनना पर उनका प्रभाव । 


खण्ड क- ---भारत का इनिहाम ( 760 ईनवी सन् तम ) 


1. मिन्धु सभ्यता 

उद्गम , विस्तार , प्रमुख विशेषताएं , महानगर , व्यापार और गंबंध , 
कास के कारण उसरा जीविना और मांतस्य । 


9. महम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशामनिक 
मित्रांनों की नवीन स्थिति, फिरोजशाह भी धार्मिक नीति और लोफ 
निर्माण । 
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____ 10 हिनी सनात का विदर्भ : कारण मौर भारतीय राजनंद 
सोमपान पर हगा पभाज ! 
___ गज्य का स्वरूप और विषमा , रागनीतिक विचार और संस्थाएं 
कृषिक मरचना और संबंध, शहरी केन्द्रो की वृद्धि , व्यापार और नम 
पाणिज्य, शिपयागें और अपकों, नाग शिल्प उद्योग और प्रायोगिकी, 
भारतीय प्रौषधियों की स्थिति । 


12 भारतीय मंमानि पस्लाम का प्रभाष- मरिजम रटम्पवाद। 
पादोलन भनिन मन्ना मी प्रति और मायकला, महाराष्ट्र धर्म , बैष्णव 
पुनरबारका में प्रांदोलना की भूमिमा ; पैतन्य प्रांवोलन की मामाजिक 
और धार्मिक मार्थकना, मग्निम सामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का 
भाष । 
___ 13. विजय नगर माम्राज्य , इमकी उत्पनि और वृद्धि कला , माहित 
और मति में योगदान , मामाणिक पौर मार्मिक म्पिनियां, प्रशासन की 
पद्धति, विनर नगर मामाज्य का विघटन । 

11 दनिहाम के योग प्रमय इतिहासकारों , शिलालेखों और 
मंत्रियों का यिमरण । 


3. उपनिवेशवाद को गबरयाएं मोर प्रशासनिक ढांचे और नीलियों में 
परिवनि | राजम्ब , म्याग समाज और मिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन र 
सिटिश औपनिवेशिक हितों में उनका सबंध । 

. मिटिग प्रार्षिक मानि और उनमा प्रभाव बर्षि का यागियो 
फरण, मामीण ऋणग्रस्तता, मषि श्रमिको की वृद्धि , दमकारी उद्योगों 
का विनाश, मगति का पलायन , माधुनिक उद्योगों की बधि मा गंगाबाद 
गर्ग या उदय , "माई मिशनी मी गतिविधियां । 

5 भारतीय ममाग के पुन गोवन के प्रभाम गमामाणिक , धागिक 
मांदोलन, सुधारकों के गामाजिक , धार्मिक , गजनीतिक और आर्थिक 
विचार और उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीमवी शनाम्दी के पुनजीरण का 
सवमा और उसकी सीमाए, जानिगन मांदोलन विशेषकर दक्षिण और 
महाराष्ट्र के संदर्भ में , प्राविधामी विद्रोह विकर मध्य नपा पूर्वी 
भारत में । 

6 नागरिक विद्रोह , 1857 मा विद्रोह, नागरिक विद्रोह पीर करक 
विद्रोह , विशेषकर नील बगावत के गनंध में दक्षिण के दंगें और मोनिका 
बगावत । 

7 भासीय राष्ट्रीय मांदोलन का उदय भोर विकाग : 

भारतीय राष्ट्रभाव में मामजिक माधार, प्रारंभिक गष्ट्रयादियों और 
उग्र राष्ट्रवादिमों की मीलिया और कार्यक्रम, उग्र प्रांतिकारी दन , प्रासंक 
पावी साम्प्रदायिकता का उदर और विकाम । भारत की राजनीति में 
गांधी जी का उदय और उनके जन-मायोजन के नरोके अनहयोग मविनय 
अममा और भारत छोणी प्रादोलन, देर यतिवन और किसान प्रांदोलन । 
रमबाड़ों की जनता के प्रांदोलन , काग्रेम समाज पायी और माम्यवादी । 
राष्ट्रीय भावोमन के प्रति प्रिटेन को मरकारी प्रतिक्रिया, 1909 --- 1935 
के मधानिकः परिवर्तनों के बार में काम का रुका, प्राणाद हिन्द फौज 
1946 का मोमेना विद्रोह भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राति । 


15. उत्तर भारत में मगल साम्राज्य की स्थापना ; भाबर की 
पढ़ाई के समय हिन्दुस्मान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति , बाबर 
और ट्रमांयू । भारतीय ममद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना इसके 
राजनीमिक मार्थिक परिणाम । 


16 सूर , राजनीतिक , राजमा और मनिक प्रणामन । 


17. अकबर के अधीन मगल गाम्राज्य का विस्तार ; राजनैतिक 
एकता ; अकबर के मबीन राजा का भवीन स्वरूप ; मकमर का धार्मिक 
राजनीनिक विचार ; गैर मुस्लिमों के माप संबध । 

18. मध्यकालीन घुग में क्षेत्रीय भारानी और साहित्य की वृद्धि 
फला और बस्तुफला का विकाम । 

19, मीनिक विचार और सम्मान ; मगल माभाग्य को प्रकृति 
भू-गम्य प्रशासन , मनममदागे और जागीरवारो पनियां, भूमि मरचना 
पीर जमीदारी की भूमिका, खेहर संबंध , सैनिा मगठन । 

20 पोरगजेब की धार्मिक नीनि ; दक्षिण में मगल मामाग्य मा 
विस्तार ; औग्गजेत्र के वि विद्रोह, स्खला और परिणाम । 

21 शहरी केन्द्रों का विस्तार ; प्रौद्योगिका अर्थव्यवस्था ..शहरी और 
ग्रामीण , विदेगी यापाः पीर बाणिज्य, मगन और यूरोपीय व्यापारिक 
भाम्पनियां । 

! ! हिन्द -मसिनम मंगंध ; बीकण की प्रवृत्मि - संयुक्त संस्कृति 
( 16पी मे 18वी शताब्दी ) । 

23 शिवानो का उदय : मगलों के म. य उनका संवर्ष शिबाजी का 
प्रमामन पेशवा ( 1707 - 1761 ) के अधीन मराठा शक्ति का विग्तार , 
प्रयम तीन पेमयानों के अधीन माया गजनीतिक संरचना ; चौथे पोर 
मरदेशमश्री ; पानी में नाम लड़ाई, कारण और प्रभाव , मगठा 
गग्य व संभ का पाविर्भाव ; मममी ममता और भूमिमा । 


भाग ( ब ) 

वि इनिहाम ( 1500 - [ 950 ) 
भौगोलिक खोजे - सामन्नबाद का पमन, पंजीवाद का प्रारभ । 
योमा में पानुभीमन और धर्म मुधार । । 

नवीन निरंकुश रामनंज - राष्ट्र, गम्योदय । 
पश्चिमी योग में पाणिग्यक फाति -बाणिम्पयाद । 

इंगना में संसदीय मबो का विकास नीम बर्षीय युद्ध योरुप के 
इमिहाग में इसका महन्त्य । 

फ्रांग का प्रभुत्व । 

( ब ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोवन का यग, 
अमेरिका की शांति --- गका महन्थ । 


फ्रांम की कानि नया नेपोलियन का युग ( 1789-1815 ) विश्व 
इतिहास में इसका महत्व पश्चिमी योग में उदारबाद नया प्रजातंत्र का 
विनाम ( 1815 - 1914 ) औद्योगिक प्राति का पैमानिक नवा नकनीकी 
पृष्ठ भूमि - पोसा में प्रायोगिक शानि का अवस्था । गोप में माम निक 
नथा श्रम अान्दोलन । 


24 म गन्न साम्राजन का विघटन , नोन क्षेत्रीय राज्य का प्रविधि । 


प्रश्न-पत्र । 
सद " बा " - याधुनिक भान ( 1757 में 1947 ) 

1ोतिहासिक शक्तियां और कारक जिनकी वजह में अग्रेजों का भारत 
पर अधिपत्य हुमा, विप भया बंगाल, महागद पार मिध के मदर्भ में 
माग्नं य तानामो T -7 प्रतिरोध और उनकी प्रमफल-नानी के कारण । 

. रगयामों पर, अंग्रेजी प्रमन का विकार । 


( ग ) विशाग्न राष्ट्र राज्यों का श्रीकरण , इदली मा की जर्मन 
गाय का श्राबादीकरण । 

अमेरिका का मिबिल यच । 199ी और वो पाविदयों में पणिमा 
नया प्रकोका म उनियेगमाद मया माम्राज्यवाद । 

नान तथा पश्चिमी गतिनां । मापान और हमके उदय का प्रो 
शक्ति के रूप में आधुनिकीकरण । 

योम्पीय शक्तियां तथा प्रोट. मन बायर ( 1 9 15 -- 1414 ) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
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प्रथम विश्व युर युस का पार्थिक तथा सामजिक प्रभाष - प्रपेरिस IL . मन्तर्राष्ट्रीय विधि 
सन्धि 1919 । 

1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
( ब ) स की क्रांति 1917 - रुम मे मार्थिक तथा सामजिक पुनः 

2. स्त्रोत : मंधि , सहि,सम्प गष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विवि के 
निर्माण । 

मामान्य सिद्धांत ,विधि निर्धारण के लिए ममनुषंगो माधन , 
इन्डोनेशिया, चीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी मान्दोलन । 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रंगों के संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनियमन । 
चीन मे माम्यवाद का उवय और स्थापना । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 

4. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
परब मंमार में जाति-मिश्र में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु मंघर्ष 

5. राज्यो के राज्य क्षेत्र : अगन को रोनियां , मीमाएं , अन्तराष्ट्रीय 
फमाल ममातुर्क के अधीन प्राधुनिक टर्की का पिंधान । मरब राष्ट्रवाद 

नदियां । 
का उदय । 

6 मम : अन्तर्देशीय जल मार्ग , राज्य सम. , क्षेत्राम ममीपस्थ परिक्षेतु 
1929 - - 32 का विश्व वनन । फेंकलिन को स्ववेन्ट का नया 

महाद्वीपीय उपसट , प्रनन्य माथिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय अधि 
व्यवहार । योरुप में मसत्तावाद इटली में मोहमाव । 

कारिता से परे ममुद्र । 
जमन में नाजीवाव । 

7. प्राफाशी क्षेत्र नया विमान मंचालन । 
जापान में मन्यावाद । 

8. बाह्य अंतरिक्ष : बाह्य परिक्ष की खोजी तथा उपयोग 
वितीय विश्वयुद्ध के उद्गम तथा प्रणाम । 

9. व्यक्ति , राष्ट्रीयता, राज्य हीनता मानषीय अधिकार, उनक 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियायें । 
विधि ( कोर . 31 ) 

10. राज्यों को अधिकारिता . अधिकारिता का प्राधार, अधिकारिता 
प्रश्न पत्र - 1 

से उन्मुक्ति । 
1 भारत की मांविधिक विधि 

11. प्रत्यर्पण तथा शरण । 
1. भारतीय संपिन्धान की प्रकृति ; इसके परिमंघीय स्वरूप की 

12. राजनयिक मिशन तया कामुलीय पद । 
मुभिन्न विशेषताए । 

13 सधि : निर्माण, उपयोजन तथा पर्यवमान । 
2 मल अधिकार, निदेशक तत्व तथा मन अधिकारों के माथ उनका 
मंबंध ; मल कर्तव्य 

14. संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमख अंग, शक्तियां और कृत्य । 
3 ममना का अधिकार । 

16. विवायो का शोभिपूर्ण निपटारा । 
4. वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय का प्रधिकार । 

17. जाल का विधिपूर्ण प्राश्रय : क्रिमण , पात्मरक्षा , मध्यक्षेप । 
5. प्राण और दैहितः स्वतत्पना का अधिकार । 

18. माणविक अस्त्रो के प्रयोग की वयता ; प्राणविक अस्त्रों के परीक्षण 
७ धार्मिक , सांस्कृतिक तया शैक्षणिक अधिकार । 

पर रोक ; प्राणविक अप्रचुरोद्भवन संधि । 
7 गष्ट्रपति की संवेधानिक स्थिति तया मंत्रिपरिषद के साथ 

प्रश्न पत्र 
मम्बन्ध । 

| अपराध और अपकस्य विधि 
8. राज्यपाल और उमको शक्तियां । 

अपराध विधि 
१. उच्चतम न्यायालय पौर उतच न्यायालय , उनकी शक्तियां तथा 
प्रधिकान्तिा । 

1. अपराध की सकल्पना : पापराधिक कार्य , भाराधिक मन : स्थिति , 
10 मघ लोक मेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग उनको 

स्टंट्यूटरी प्रपतधो में माप [धिक मनः स्थिर, दंड ,माशापक दंडा 
शक्तिया ऐसे कृस्य । 

देश, तैयारी मौर प्रयल । 
11. मनिका न्याय के भिवान । 

2. भारतीय दंड संहिता : 
12 संघ तया राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 

( क ) मंहिता का लागू लोना 
13 प्रत्यायोजित विधान : इमकी संवैधानिकता, न्यायिक नपा विधाय ) 

( स ) माधारण प्रपयाद 
नियंत्रण । 

( ग ) संयुक्त भौर मानयिक दायिय 
14 मंघ तथा गण्यों के बीच प्रशासनिक एवं द्वितीय मबंध । 

( 4 ) दुष्प्रेग्ण 
15. भारत में व्यापार, वाणिज्य पौर समागम । 

( 6 ) प्रापगधिक षड़यंत्र 

( घ ) राज्य के विरुद्ध अपराध 
16. पापात उपबंध । 

( छ) लोक प्रगति के विरुद्ध अपराध 
17 मिथिल कर्मचारियो के लिए माविधानिक सुरक्षा । 

( ज ) लोक मेधकों में मंबधित अथवा उनके द्वारा अपराध 
18 ममदीय विशेषाधिकार प्रौर उन्मुक्तियां । 

( म ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध 
19 मंविधान का मंशोधन । 

( क ) संपनि के विरुण अपराध 
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( ट ) विवाह से मनधिन अपराध . पत्नी के प्रति पनि अथवा उसके 

( 3 ) उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रमानों के उत्सर किसी विशिष्ट 
संबंधियो दाग क्रूरता । 

भाषा में नहीं बने है , उनक उत्तगं को लिखने के लिय उमी 

माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने सामान्य अध्ययन तथा 
( छ ) मानहानि 

संकल्पिक विषयों के लिये धुना है । 
3. मिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 
4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 

मरबी कोड म , 67 
5. खाथ अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 

प्रान पत्र 1 

( क ) मग्बी भाषा का उद्भव और विकास (गपरेखा ) 
अपकृत्य विधि 

( ख ) अरबी भाषा पाकरण, अलकार- शस्त्र, तमा छन्दशास्त्र 
1. अपकृत्य वायिय की प्रकृति । 

की प्रमुख विशेषताएं । 
2. बुटि पर आधारित दायित्व तया कठोर दायित्व । 

2. माहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना नाहित्यक अान्दो 
3 स्टेट्युटरी दायिक 

लन प्राचीन माहिला की पष्ट भूमि ; मामाजिया सांस्कृतिक प्रभाव और 
4. प्रत्यायुक्त दायित्व 

माधनिक गनिविधियां, नाटक , उपन्याम , कहानी निबंध सहित सापनिक 
5. संयुक्त अपकृत्य फर्ता 

माहित्यक विधामो का उद्लन और विकाम । 
6. उपचार 

१. अरबी में ला निबंध । 
7. अपेक्षा 

प्रबन पा 2 
8. अधिष्ठाता का दायित्व और मरवाओं के बारे में उसका दायित्य । 

इस प्रपन पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेशिन 
9. निरोध और परिवर्तन ( टेटिन्यू एंड कनवर्जन ) । 

होगा और इसमें उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
10. मानहानि 

प्रश्न पूछे जाएगें । 
11. न्यूमम 

फयि : 
12. षडयंन्न 

( क ) इमारून केस उनका माउनाकर : 
13. मिण्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 

"किफा नयकीमीम जिक्र विमिन फा मंजिली "( संपूर्ण ) 
II . संविधा विधि याणिज्यिक विधि । 

( 2 ) मोहर दिन अर्यो सुषमा : उनका मा उल्लकहःएमिन प्राफा 

दिनमासुन लाभ तकालामी ( संपूर्ण ) । 
1. संविदा निर्माण । 

( 3 ) इसनभिन याबीरू उनके दौरान में से निम्नलिखित पांच कामी 
2. सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण । 

फसीदा 1 से कसीवा : 
3 शून्य , शन्यकरणीय , अद्य और प्रप्रवर्तनीय करार । 

"लिल्लही दारु इसावशिन नावम तुहम + योमन विजलिका" । 
4. संविधानों का अनुपालन । 

( 4 ) उमरबिन अमी रबिया : उमके दीवन से 5 गजलें । 
5. संविदात्मक बाध्यतामों की समाप्ति , संविदा का विफनीकरण 

( 1 ) पालम्मा तोषकाफना या सलामतु उकाल बुरुवाहम 
6 मंविदा कल्प । 

जहाइल हस्न प्रनाकिम ( संपूर्ण ) 
7. मंविदा भंग के विलू उपचार । 

( 2 ) लेता हिन्दानप्रजाजात या तेदू + या शफात भन्फुसोन मिम्न 
8. माल विनय और अवक्रय । 

ताजिदु ( संपूर्ण ) । 
9. अभिकरण । 

( 3 ) पनाबसू इलाइकी मिन बालदी किताब पल्सहिन कमादी 

( संपूर्ण ) । 
10. प्रागीदारी का निर्माण और विघटन । 

( 4 ) प्रमीन प्रामग्नी नूमिन प्रत मादीन फोम्बफिरु गावता 
11. परक्राम्य लिखत । 

गादीन मन गहन फामहार ( संपूर्ण ) । 
12. बैंक र ग्राहक संबंध । 

( 5 ) कोलाबी फोड़ा श्रातीकुन मकानन फजारन । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 

( 5) फराफ उनके दीवान में ये 4 कसीदा : 
14. एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक प्रधिनियम , 1969 

( 1 ) मनन प्राविवीम अली बिन हुमैन को प्रसंसा में " हाजन 
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 

नाजी तीरोफ़ल मताउ बताता हूं । " 
निम्नलिखित भाषामों का माहित्य : 

( 2) उमर बिन ए अजीज की प्रशंसा में “जारत सकीनतू 
नोट 

मतालाहन अनन् । बिहीमा " 
( 1 ) उम्मीदवार को संबड भाषा में कुछ या मभी प्रश्नों में उत्तर 

( 3 ) मईद बिन अलास की प्रशंसा में " या यूमिन तनामुल 
देने पड़ सकते हैं । । 

अधियाफ भायनान " ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) संविधान की पाठवीं अनुसूची में मम्मिपित भाषानों के संबंध 

( 4 ) " मेरिये " की प्रशंमा में " मा अतलाम अल्सालिना मा 
में लिपियां नहीं होगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट 
I से खंड II ( ब ) में दर्शाई गई है । 

फाना म.हिबाम । " 
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( 6 ) बशहर बिन बुई. इसके बावान से निम्नलिखित दो कमीवा : 

पुराण पीर भगवत गीता के रूपान्तरण में काव्यात्मक विध्य भोर पुरंजी 
( 1 ) इजा कलगार यस मशवरना फसाइनन -+ बिराई नसीहान अंसा प्राचीन गाथाषा में यथार्थवादी विध्य । साहित्य में शंकरदन के बाद 
पान नमोहते हाजिदी ( संपूर्ण ) । 

हास ग्रिटिश शामको प्रोर अमेरिका मिशनरियों का मागमन । काव्य 
( 2 ) खालिलय मिन काबिन भायना अपकुमा + अल्ला वहगहो 

नाटक , कहानी, उपन्यास, जीवनी , निबंध और ममालोचना के नए रूप । 
इमान करीम म हनू ( संपूर्ण ) । 

प्रश्न पत्र 
( 7) अयू नवास : उनके दीवान के पहले तीन कमीदे । 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मुल प्रध्ययन अपेक्षित 
( 8 ) शोकी : उनके दीपान "अम शोक्यिल " में निम्नलिखित पचि 

होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिमगे उम्मीदवार का पालोधनात्मक 
कसीवे : 

योग्यता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) "गाथा बोग्नोउम " (संपूर्ण ) । 

माधव कन्दली रामायण 
शंकरदेव 

मिमणी हरण ( काव्य और नाटक ) 
( 2 ) “ फनीमनम मारन इल्लाह मस्तियो ” (मंग" )। 

माधव देव 

बरगीस अजन - भजन नाटक 
( 3 ) " अशलु हनाको निमान यालूम फापाजस् " ( संपूर्ण ) 

व कुलनाथ भट्टाचार्य गीत कथा , भागवन फया स्कन्ध - 3 
( 4 ) सलमुन मिन सम्बा बरदा अगषक (नकवातु दिमाश्षा ) 

लक्ष्मीनाथ बैजसम्मा श्री शंकरदेव पर श्री माधवदेव और जीवन 
( मपूर्ण ) 

सोबरण 
( 5) "मलामून नोल या गांधी + था हजार गहरू मिन इनवी 

पयमनाथ गोहेन बरमा , गाँवबुद्धा , श्री कृष्ण 
( मंपूर्ण ) 

रजनीकान्त बदल मिरीजीवरी, मनोमति 
लेखक : 

धवनीकान्ला काकी पुरानी असमिया माहित्य , साहित्य प्रग प्रेम 

मुर्य कुमार भृयान पानान्द राम अरुमा , कंवर विद्रोह 
( 1 ) इमनुल मुफफ मकदमा को छोड़कर "किलियाला वा दिमाने " 
अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) “ प्रल--- प्रसाद या प्रलयोस । " 

विरिवि कुमार बरुमा जीवनार बाटात , मेयनी पीनर काहिनी 
( 2 ) प्रल जाहिल : प्रल-चायान मानग्बीन II मंपादक मम्दुल सलाम 

( बंगल । कोड सं . 52 ) 
मोहम्मद हाम्न फेरी मिस्त्र (पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 

प्रश्न पत 1 
( 3 ) इबन बालदुम - - उनका मुकाबला 39 - - पहली प्रध्याय से माग 

बंगला भाषा का इतिहास 
छह. मल फमानुस सविस मिन प्रल छिताबिल मवाल में " 
या मिन फुराई प्रल जबरु वल मुकाबला " तक । 

( 1 ) मंगला भाषा का उद्गम पौर विकास 
( 4) महमूद निमल उनकी पुस्तक “ कानर राबी से कहानी " 

( 2 ) मंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
" अम्नीमुप्तबाना " 

( 3 ) साध , भाषा और चलित भाषा 
( 5 ) तौफिक अल हकीम :-- उमनप्री पुस्तक "मशरीयातू तोफिकल 

( 4 ) बर्तनी पद्धति , वर्णमाला और निप्यन्मरण ( रोमनीकरण ) के 
स्कास " से नाटक - - मित्रल म नताहिरा " 

विशेष सवर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 
मोट .- - उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत मा पाले प्रश्नों के 

2. बंगला साहित्य का इतिहास 
उत्तर प्ररबी में भी देने होगे . 

छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है .- - 
( असमिया कोश सं . 51 ) 

( 1 ) प्राचीन काल से प्राधुनिक काल तक का बंगला साहित्य का 

इतिहास । 
प्रश्न -पत्र 1 

( 2 ) बंगला माहित्य को मामाजिक और सांस्कृकि पृष्ठभूमि । 
भाग 1 - - भाया 

( 3 ) बंगला माहित्य की मांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( क ) अममिगा भापा के उद्गम मौर विकास का इतिहाग भारतीय 
प्रार्य भाषाओं में उसका स्थान इसके इतिहास के युग । 

( A ) बंगला माहित्य पर पाश्चात्य प्रभाष । 
( ब ) भाषा का रूप विज्ञान -- उपसर्ग और परसर्ग पर स्थानिक शब्द 

( 5 ) प्राधुनिक प्रवृतिया । 
स्प पीर धातु रूप प्राचीन भारतीय पार्य भाषा के विशेष 
संदर्भ में म भाषा की स्वर पन्चति । । 

प्रश्न पन्न 
( ग ) बोला गत वैविध्य- मानक स्थानिक भाषा पौर विशेषत. काम रूपी 

इस प्रश्न-पन्न में निर्धारित पाठ्य पुम्नकों का मून मनन अपेक्षित 
उपभाषा । 

होगा मौर ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार को कक्षा- क्षमता 
भाग II माहित्य का इतिहास प्रौर साहित्य समालोचना 

की परीक्षा हो सके । 
समालोचना के मिखांम साहित्य के विभिन्न कम्प. -- असमिया में 1. ष्णव पदापली . 
इम स्वरूपों का विकास । साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर आधु 

2. मुमुद राम 

चंड मंगल 
निक ममय तक विभिन्न काल मथा उन कालों की सामाजिक - मांस्कृतिक 
पप्ठ भूमि । प्रादि काल के अगमिया कान्य चर्णित । शंकरदेव से पूर्व 3 माइकेल मासुदन पत्त . मेघनाथ बध काव्य 
का फाष्य सादिया येण्णव पुनर्जागरण पीर प्रमिया जीवन पीर साहित्य 

4. अंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय , कृष्ण कतिरविलमातेर 
पर शंकरदेय अन्दोलन भाल गद्य का परंभ नाटक गया भागवत 

इपलार 
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5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर . गल्पगु गछ ( 1 ) चित्रा पुनश्च रक्त करवा की भी जांच होगी । पालोच्य युग की सामाजिक और ससितिक भूमिका 
6. शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय . श्री मौत ( 1 ) 

से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 
7. प्रमथ चौधरी . प्रबंध संग्रह ( 1 ) 

प्रश्न पत्र 2 
8. विभूति भूषण 

पथेर पांचाली 
बन्योपाध्याय , 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
9. ताराशंकर अयोपाध्याय . गणदेवता 

होगा और इममें उम्मीदवारों को ममीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 

पूछे जायेंगे । 
10. जीवनामन्द दास . बमलता सन 

1. गैम्सपियर : 

एज यू लाइक इट मरी IV 
पीनी ( कोड सं . 73 ) 

भाग I और II 

हैमलेट द टम्पेस्ट 
प्रश्न पत्र 1 

2. मिल्टन : 

पैराडाइज लाम्ट 
भाग 1 

3. आन मास्टिग : 

एम्पा 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 

4. वर्डस्वर्थ: 

व प्रैल्यूट 
अक्षरों में एक निबन्ध 

90 अंक 
5. शिकन्स 

डेविड कापरफीला 
( ख ) एक चीनी परिच्छेद ( लगभग 400 चीनी प्रभर ) 
का अंग्रेजी में अनुवाद 

60 अंक 6. जार्ज इलियट 

मिडिल मार्च 
( ग ) धोनी के चार वाक्यांशों का अनुवाद 

60 अंक 7. हार्स 

जूट व मान्स्योर 
8 . योम: 

ईम्टर 1916 
भाग II उन प्रपनों के उत्तर पानी में ही दिय जायें 

90 अंक 
वी सैकेंड कमिंग 

बाईजिटियम 
( क ) बानी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 

ए प्रेयर फार माई पाटर 

लेडा एण्ड दी म्बान 
( ब ) चार तान 

लिंग टू वाईभिटियम द टावर मैग्व 
( ग ) माहित्य और वोलचाल 

एमग स्कूल चिल्ड्रन 

लापेम लामाली 
प्रपन पन्न 

9. इलियट : 

द षैस्ट लण्ड 
इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से वह अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें 10. ही एच लारेन्म 

द रेनको 
समकालीन भीनी माहित्य का अच्छा मान हो पीर उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
मायेंगे जिनमे उम्मीदवारों की समीक्षा भमता का परीक्षण हो सके । 

फेंच ( कोड मं. 70 ) 
( 1 ) 4 मई, 1937 की गाहित्यक क्रांति । 

प्रश्न पन्न 1 
( 2 ) प्रमुख साहित्य कृनियों की समीक्षा ( रोडिज इन काटेम्पो 

रेरी चाइनीज लिटरेचर खा II मोर II- - पेल विश्व विद्यालय 
से चुने हुए निबन्ध पौर लघु कथाएं ) । 

( क ) मामयिक विषय पर मच में निबन्ध 

( 90 अंक ) 
( क ) दूशी.- - "टेटेटिव फार दि रिफर्म प्राफ लिटरेचर " 

( ख ) दिय हुए उसरण का सार लेखन 

( 61) अंक ) 
( ख ) लूसनः-- कुग - - 1 - - ची " " दि टू स्टोरी प्राफ अह क्यू " 

भाग 2 
( ग ) पिग सिन - - " लैटर्ज टू माई येग रीउम " 

फेष माहित्य की प्रमुख प्रतियां 
(प ) बू जे, विंग -- " रेरव्यू " 
( x ) लामोशो-- हेई बाई लो , रिक्शावाय 

( क. ) श्रेण्यवाद 

( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( प ) माजो तुन - - "म्यून त्सान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर प्रग्रेणी में लिखे जा सकते हैं ) 

( ग ) 19 वी और 20 वीं शतादियों ( 19.10 तक ) मे उपन्यास 

का विकास । 
( अग्रेजा कोड सं . 72 ) 

( घ ) 19 वी मनानी के उत्तगस में फेष काव्य में नई दिशाये 
प्रश्न पत्र । 

( बाउद लेयर से प्राग ) 
साहित्य मुग ( 19 वी शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 

s ) 19वीं शताब्दी में नई माहित्यिक विधामो के # n में माहित्य 
इम प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज , शेलें , कोटस, लैम्प , हजलिट, करे , 

का इतिहास और साहित्य ममालाधना । 
रिफन्स , देनीमन , राबर्ट पानिग, प्रानड, जार्ज इलियट, कारला , इल , 

उम्मीववारों से युग को मामाजिक - - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर पाच्छो 
रस्किन , पीटर की रचनामों के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 तक 

जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
के अंग्रेजी माहित्य का अध्ययन माम्मलित होगा । 
मोखिक मध्ययन का प्रभाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे आयेंग 

नोट -. - भाग में दो प्रश्न होगे जिनमें में एक प्रान का उत्तर 
जिनमें न केवल निर्धारित लेबकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 

फेत्र में प्रवमय देना होगा मौर दूसरे का उत्तर अग्रेजी में 
की जांच होगी बल्कि उस युग का प्रमुख साहित्यिक प्रवृनियों के प्रवरोध 

दिया जा सकता है । 


भाग 1 
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[ भाग ब 
- - -- -- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - - - - - 

प्रश्न पत्र 2 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - 


स्टूरिन उण्ड ड्राग अवधि की गोथे की कविताएं । 
2 . लघु उपन्यास : 
( क ) प्रोस्टे-हल्शोफ : जुडनमुख 
( ख ) रामे : खी झीन प्रोमिक र स्थालम्सगासे 
( ग ) स्टार्म : इम्मेन्स या पील पापसपेलर 
( घ ) मन : टोनियों : बोग 
3. नाटक : लेख बन्टोल्ट ग्रस्त / लेबेन येम गालिलेई 
4. लघु कथाएं: -- हारिनरिख माल टामस मान ( फैरटाउस्ट कोपफे ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र में उत्सर जर्मनी में लिखने है । 


गुजराती ( कोड सं. 53 ) 


प्रश्न पन्न 1 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपे 
भित होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों को मालोचनात्मक योग्यता 
अमिमा होगा । 
1. रखने 

ल. तियर लोन 
2. कनय 

( क ) सिर 

( ख ) पलियुक्त 
J रसिन 

( क ) फ्रेंच 

( ब ) निधोमाक 
4. मलियार 

( क ) सतरतुक 

( स ) एल प्रबारे 
5. पलम्बर 

( क ) यू काश्वि 

( प ) दिग 
6. मसी 

प . कन्ट्रेक्ट सोसियल 
7. विक्टर हमों 

( म ) ले कंतासिया 

( 1 ) ले शातिमा 
8. सं . यक्सप्परो 

बल ८ नई 
8. मालरो 

ला कादिस्यों युम्मा 
10. एपोलिण्यार 

प्रलोकल 
नोट :- - इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर कैंप में देने होंगे । 

जमम ( कोड सं . 69 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग क - - 
( क ) जर्मन में निबन्ध लेखन 

( 90 पंक ) 
( 2 ) अंग्रेजी रो जर्मन में अनुवाद 

( 60 अंक ) 

( 150 अंक ) 
भाग - - - 

इस प्रश्न पत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि लेखकों के विशेष 
संदर्भ में सन् 1800 मे 19 55 सक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यिक घटनाओं तथा उनका 
सामाजिक मुसर्गान से संबड उनकी मालोचनात्मक समझ का पता चलना 
चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा संबंधित 
लेषको का मान रखना होगा : --- 

1. शास्त्रीय काम : गोथ,शिलर 
2 हारने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : केलर, फोण्टेन , सी एच . एफ , मेपर की 
रचनायें । 
4. प्रकृतवाव : हाउप्पटमान । 
उ सन् 1945 के बाद का साहित्य : पोल प्रेसट । 
टिप्पणो . इममें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एफ का उत्तर 
अर्मन में देना होगा । 

प्रश्न पत्र 2 
उम्मीदवारों को मूल पंथों का प्रत्यम जान रखना होगा । भागा की 
जानी है कि उनमें जर्मन मेखकों की प्रतिनिधि रचनामों की व्यानया 
करने की अमता होनी चाहिये । उम्मीषवारों में निम्नलिखित पुस्तके मूल 
प मे पढ़ने की मपेक्षा की जाती है । 

1. कविताएं - - रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
प्रारोन्ग , हाईने वेष्टनों तथा अन्य ल. प पौर 


भाग 1 
( क ) प्राधुनिक भारतीय प्रार्य भाषाभों, अर्थात् पिछले चार हजार 

वर्ष के विशेष सवर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ख ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 

( ग ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध रूप । 
माग 2 
( क ) साहित्य का इतिहास --- मरसिंहपूर्व मौर नरसिहहोतर साहित्य , 

परित , युग , गांधीयुग, और स्वात्रयोत्तर युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा, गुजराती समीक्षा का विकास - - प्रमुख 

प्रवृत्तियों, मतमतांतरों पीर मालोचना पद्धतियों की विशेष 
जानकारी सहित मबलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती 

साहित्य की प्राधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय 
( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधामों के प्रमुख लक्षण इतिहास , पौर 

विकास । 
( 1 ) प्रास्थान मोर इति पत्तात्मक काव्य 
( 2 ) गीति काव्य 
( 3 ) भनाई माटक और एकांकी नाटक । 
( 4 ) नवल कथा पौर नवलिका । 
( 5 ) जीवनी, भात्मकथा, डायरी भौर पत्र । 


प्रश्न पत्र 2 


इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा । मौर ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिमसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
को परीक्षा हो सके । 
1. प्रेमानन्द : 

1. मालास्थान , सम्पादक -मगन भाई 
देसाई, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर 
प्रहमधाबाप - 14 का संस्करण या 
अन्य कोई संस्करण । 
2. कुवर बैनम मामू सष्ठी सम्पादक 
मगनभाई देसाई , नव जीवन प्रकाशन 
मन्दिर , प्रह्मवावाद- 14 का संस्करण 

या मग्य कोई संस्करण । 
2. शामल 

1 मदन मोहन , सम्पादक डा . एच . 

सो . भयागी या अन्य कोई संस्करण । 
3 नर्मद . 

1, नर्मधु पद्य मम्बिर , सम्पादक 
बी . एम . भट्ट । 
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4. गोवर्धनराम त्रिपाठी 
5. के . एम . मुशी : 


B . नानालाल : 


7. कास्न : 
8 . गाधी जी : 


सरस्वती नन्द्र, खण्ड 1 . 2 
गुजराती मय नाथ , प्रकाशन-गुरग्रंथ 
रत्न , कार्यालय प्रहमदाबाद । 
2. फाफा, निशाशी , प्रकाशन -यथोपरि 
1. इनकुमार, खण्ड 1 
2. विश्वगीत । 
1. पूर्वाधाप । 
1. अत्मकथा । 
2. मगल प्रभात । 
1. विरेफनो बातो खण्ड 1 
2. अर्वाधीन काव्य माहित्याना 

वाहिनी । 
1. महाप्रस्थान , प्रकाशन, बोरा एउ 

कंपनी, अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी , प्रकाशन गुर्जर प्रफ रत्न 

कार्यालय , अहमदाबाद । 


9 . रामनारायण पाठक : 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मूक्त रुप में मध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिनगे उम्पोयवार का समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 
कबीर : 

कार ग्रथावला (प्रारम्भ के 200 पद 

सं - - पपाममुन्दर दाम । 
सूरबाग : 

भ्रमरगीत गार ( प्रारम के केवल : 00 

पद ) 
सुलमाचाम : 

रामचरित मानस ( बेवल अयोध्या 
काण्ड ) कवितावमा ( केवल उत्तर 

काण्ड ) 
मारतेन्दु हरिशचन्द्र 

अधेर नगरं। । 
प्रेमचन्द : 

गोवान , मान सरोवर ( भाग एक ) । 
अयशंकर प्रसाद 

चन्द्रगुप्त कामायना ( केवल चिता, श्रद्धा , 

लज्जा और इा सरा ) 
रामचन्द्र शुक्ल : 

चिन्तामणि (पहला भाग ) (प्रारम्भ 

के 10 निबन्ध ) । 
सूर्यकान्त त्रिपाठा निराल। । अनामिका ( फेवन गरोज स्मृति 

और राम की शक्ति पूजा । ) 
एस एच वास्यायन प्रशेय : 

शेखर एक जोवना ( दो भाग ) 
गजानन माधव मुक्तिबोध : 

चाव का मुंह टुटा है ( केवल 

अंधेरे में ) 


10. उमाशकर जोशी : 


हिन्दी ( कोड सं . 54 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. कि. म्दी भाषा का इतिहास । 
( 1 ) अपभ्रंश अवहट मौर प्रारंभिक हिन्दी की म्याकरणिक और शाम्पिक 

विपोषताए । 
( 2 ) मध्यकाल में प्रवधी पार बज भाषा का साहित्यिमा भाषा के रुप 

में विकास । 


( 3 ) 19वीं सताब्दी में खड़ी बोली हिन्दो का साहित्यिक भाषा के रूप 

में विकास । 


कक्षा ( कोष स . 55 ) 
प्रश्न पत्र 1 

खट 1 
कन्नड़ भाषा का इतिहास भाषा क्या है ? भाषामो का बर्गीकरण 
द्रविड़ भाषामो की सामान्य विशेषताएं, कसम तदा मम्म विड़ भाषात्री 
की साम्मम लक तया वैषम्यमुलक विशिष्टिताये, कन्नर वर्णमाला, कन्नड़ 
व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिंग , वचन , कारक , क्रिया -काल तथा 
सर्वनाम , कन्नड़ भाषा का क्रमिक , विकास , कन्नड़ पर अन्य भाषामों का 
प्रभाष भाषा , में प्रादान तथा अर्थ परिवर्तन: कनड़ भाषा सथा उनकी , 
बोलिया , कन्नई की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलिया : 


( 4 ) देवमागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रुप में विकाम । 


( 6 ) स्वतन्त्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप मे हिन्दी का 

विकास । 


( 7) हिन्दी का प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक सबंध । 
( s ) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 


खए 3- - कम्मर साहित्य का इतिहास 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 


( 1 ) हिन्दी साहित्य का प्रमुख कालों----अर्यात भादि काल, भक्ति काल , 

रोतिकाल , भारतेन्दु काल , विवेदो काल प्राति को मुख्य प्रवृत्तियाँ । 


____ 10वीं , 12वी , 16वी , 17वी , 19वी , तथा 20वीं शताब्दी के 
साहित्य का , उनकी सामाजिक धार्मिक , तया राजनैतिक पृष्टभूमि के प्राधार 
पर अध्ययन और निम्नलिखित कवियो के आधार पर कन्नड़ भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरुपो का , उनको उत्पत्ति विकास नया उपलब्धियो 
के सघर्भ मे मालोचनात्मक अध्ययन ; 


( 8 ) माधुनिक हिन्दी को छायावाद , रहस्यबाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद , 

नई कविता , नई कहानो, प्रकविता प्रादि मुख्य साहित्यिक गति 
विधियों और प्रवृत्तियों को प्रमुख विशेषताएं । 


( 3 ) माधुनिक हिन्दी में उपन्यास पौर यथार्थवाद का अविर्भाव । 


( 4 ) हिन्दी में रगशाला और नाटक का संक्षिप्त इनिहाग । 
( 5 ) हिन्दी में माहित्य समालोचना के मिति और हिन्दी के प्रमुख 

समालोषक । 
( 6) हिन्दी में साहित्यिक विधामो का उद्भव और विकाम । 


सप . -- पंप , रस्न, नयमन , हरिहर, जन्न अण्डयूय, मिसमलार्य, षडक्षरी । 
पचन----देवर दामिमय्या , बमय और उनके समकालीन, तोवट गिद्याग्निग । 
रगले-- - हरिहर, श्रीनिवास -... नवरात्रि कुवेपु.-..- चिनागद तथा श्री रामायण 

दर्शनम । 
सनपदी --- राघोक, कुमुदेन्दु , चामरम, कुमारयाग, तोरने नरहरि , लक्ष्मीश 

और विरूपाक्षपषित । 
सागत्य.- - दीपराजा शिशू मायन, नाग, रत्नाकरणि, होनम 
गय.----शिवकाटि , चामुण्डराय, हरिहर, तिबमालार्य केपनारायण तथा मुहण । 


[ भाग 1---बY 1] 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


उपन्यासः 


39 
- - - - - - - - - -- - -- - 
मलेगलगि माड़मगल पाइँप , चोमन 

बुडि शिवराम कारन्त भारती पुर 
यू . मार . अनन्त मूनि । 


बंड III - - काग्यशास्त्र 
काव्यशास्त्र तथा मालोचना के कार्यात्मक अन्तर काव्य परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काम्य केन विभिन्न सम्प्रदाया को प्रस्तुतीकरण :-- प्रकार 
रीति , बाक्ति , रस ध्वनि तथा यौचित्भः भारत के रम सूत्रों को परिभाषा 
तथा मालोचना , रसो को सखया का पालोचन। । 

सौपयंनिभुति, प्रतिभा को प्रकृमि , अत . प्रेणावाद , बिनविधान , मनोगत 
पूरी , पालोचना , के प्राधार पर मन सिखात , महृदय और मालोचना को 
योग्यताएं कभष्ट्र माहित्य के अभिनय रु । 


लघकथा : 


कन अत्युतम सग्ण कथेगल , सं . 

के . नरसिंह मू । 


नाटक : 


प्राश्याम बो . एम . श्री बेरलगे 

कोरस मुर्वेप 
होमगका प्रबन्ध संकलन संसें 

गोरु रामस्लामि अयंगर । 


निबन्ध : 


खर IV----कनाटक का सास्कृतिक इतिहास 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में मर्माटक , सम्कृति , पार्नाटक सम्फति की प्रचीनता 
कर्माटफ के निम्नलिखित राज्य वंशा का स्थल परिचय — बावामी मार कल्याण 
चालुक्य , राष्ट्रकूट, होटयल और. विजय नगर के रामा । 

कर्नाटक के धार्मिक प्रान्दोलन सामाजिक परिस्थितियां, कना और 
स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतन्त्रता पालन्योलन , कर्नाटक मा पलीकरण । 


खण्ड IV 


लोक साहित्य 


प्रश्न पत्र II 


गरीसय हायू ( सं . वनमन्मना तथा 

अन्य ) जीवनजोकालि । ( भाग 3 

गरतिगर गरिन ) । 
से . खा . एम . एम . सुकापुर 

नेलगात जिन्लेग मानपत्र कथेगल: 

स . टी . एस . राजप्पा । 
नम्नपिन गावेगरतुः स . सुमार 
प्रोगगाल : सं . रागो ( नाम गोर ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । एम प्रश्न गन का उद्देश्य उम्मीदवारों को विवेचानात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 


खI 
प्रचीन कन्नड़ ( हलगनाउ ) साधिपुगण संग्रह एल गुण्डुप्पा विक्रमाजन 
विजय ( मर्ग २ तथा 10 ) । 


खण्ड II 


मध्ययुगीन मन्ड : 


करमारी (कोउ स . 56 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकाम । 

( 1 ) प्रारम्भिक प्रवन्धा ( सल्यद् पूर्व ) 
( 2 ) सल्यपू और परवर्ती 

( 3 ) सस्कृन और फारसी का प्रभाष 
( ख ) काश्मीरी भाषा भो गरवतात्मा विशेषताएं: 
( ग ) स्थन प्रतिरूप , 

( 2 ) रूम सपना , 
( 3 ) धाक्य रचना , 


( नडुगन ) 
बसवष्णनदर बबनगनु 

आ एल वभवराज 
गीता बुक हाउरा मभूर । बारा प्रका 

णित । 
बसनराजेदेघर रगले 
टो एस घेकटणग्य द्वारा संपादित 

हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
टी एन घेकटण्णम्य और ए पार 
कृष्ण पास्त्री द्वारा सपावित 

उद्योग पर्व संग्रह । 
टी . एस . श्यामराव बारा मपादित 

परामर्थ ( सर्यज में बचन ) 
डा . एल . वसवराज द्वारा सपावित , 

गीता हाउस , मैसूर । 
भस्तोश्वभर सग्रह (नहले चार मर्ग ) 


( ग ) करमोरी भाषा को उपभाषाए/ भार । 

2. माहित्यिक इतिहास और साहित्य ममोक्षा : 
( या ) साहिस्यिक पर गये और प्रवृत्तिया : 

सोक माहित्य नथा प्राचीन साहित्य या पृष्ठभूमि शैववाद, 
ऋषि, संप्रदाय, मुफीमत, भषि । करिना प्रोत्थ (विशेषता : 

लोल्ल ), मनमको पाख्यान : 
( ब ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशाल कविता सहित ) 

और समकालीन विकास । 
3 साहित्यिक विधानो का विकास : 
( 1 ) वान श्रक , वस्लम , शार, लाशाह, मर्सीफफो, लोल मनसबो , 
लोगा नाट, गगा - नजम , अाजाद नमान साईक, गाती नाट्य 


माधुनिक कन्नड़ 
कविता : 


खण्ड III 

( होसगड) . 
कन्नड़ बामुट सं . पा . एम . 

श्रीकंठष्पा कन्नड़ काव्य संग्रह 
डा . यू . आर . अनसन्मूर्ति , नेश 
मल बुक ट्रस्ट इडिया संकरण 
ह्रास काव्य स . चन्द्रशेखर 
पाटिल तथा अन्य 


( 2 ) पाथर, नाटक अफगान, मायन, तनकाय , नायल मिजाह और 

समा 


. 
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प्रश्न पत्र II 

( vi ) कृष्णगाथा तग पनतच्यन और अन्य को कृतिनयों में प्रति 

निहित आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तको का मूल रूप से अध्ययन अपेक्षित 
मोगा पीर इगम में प्रश्न पूछे जायेगे जिनमें उम्मीदवार की समीक्षा 

( ख ) मानयालम भाषा के व्याकरण के प्रमख विशेषताएं लीला 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 

मिलकम की भाषा मूलक महना/दगी वैयाकारणों जैसे जार्ज माथेन कोणिय 

नगाड़ी, पायु , मह , एमें भार राज वर्मा पौर शेषगिरी प्रभ का योगदान 
1. लल्द्यद मास्कृतिक प्रकादमी । 

जोगफ , पीट, मंड, गुइर्ट फोहना मपर जैसे यूरोपीय वैयाकारणों का 
2. नन्द ऋषि का नरनाम : ( मा . प्र . ) 

योगवान । 
3 शम्ग फकीर संकलनः ( मा . प्र . ) 

( ग ) मलयालम को उपभाषामों के विशेष लक्षण ( जंगे लीलानिक्कम 
4. मकापुल मागलवाडी का गलरेज ( गां . प्र . ) 

और इसको टीका में उल्लिखित मलयालयम, की जातिगत गोलियों तथा 
5 . परमानन्द का गोदाम पारथः ( मा . प्र . धारा प्रकाशित परमानन्द 

लक्षवीप समूहों मंगलोर पालघाट मौर निम जिले के दक्षिणी भागों में 
___ की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 

बोली जाने वाली यालियों के विशिष्ट लक्षण । 
6. कलियाते नाविम . ( गा . प्र . ) 

भाग II 
7. गगुलमीर ( मा . प्र . शाग प्रकाशित गंकलन ) 

माहित्यिक इनिहाम आलोचना मादि : 
8 महजूरः ( सां . अ . वारा प्रकाशित संकलन ) 

इममें माहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारभ से उतरवर्ती कानों तक उनके 
9. अाजाद ( भकलन ) : ( गां . प्र . ) 

विकारा का आलोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 
10. प्राजिचोका शिरीन नजमः ( सा . प्र . ) 

1. प्रारभिक माहियिक प्रवृत्तियां (पाट्ट, लोककथा तथा मणिप्रवाल 
11. प्राज्यिक का शूर अफशानाः ( सा . प्र . ), 

सहित ) । 
12. माणूर गरतः ( सा . प्र . ) 

2. गाथाः 
13. गुग्या: प्रली मोहम्मद लोन : ( मा . प्र ) 

3. किलिपाटे 
14. समाचः मोतीलाल केम 

4. बम्प : 
15. दोपद याग प्रस्तर मोहिउहीम 

5. आट्रकथा: 
16. मनदोमर बमो निर्दोष 

6. तुम्लतः 
17.मिलः जी . एम . गोहर 

7. महानाय और चंडकाव्य 
18. लाव सप्रबुः अमीन कामिल 

8. प्राक्षमिक काष्य की गतिविधियाः 
19. पनप्रनारान पर्व हरिकृष्ण कोल 

9 नाटक , उपन्याम , लघु कहानी, जीवनी , यात्रा-विवरण पोर मन 
20, गनी कामन. मजफ्फर पानीम 

सृजनामक गय कृतियों का विकास । 
21. ममम ( शहीद बडगामोग्राग मादित ) 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मल मध्ययन अपेक्षित होगा 

और इसमें उम्मीदवार को प्रालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न 
मलयालम ( कोष्ट में 58 ) 

पूछ जाएंगे । 
प्रश्न पत्र I 

1 कृष्णपणन ( राम णिकर) कारणशण- रामयागम मालकांडम् ) 
भाग 1 

2 बरुग्शरी ( कृष्णगाथा ) , रुकिमणी स्वमवरम ) 
( क ) (i ) प्रादि दक्षिण अविड़ भाषामो के पुनःनिर्माण द्वारा प्रमाणित 

3 पलत्तश्वर (महाभारतम् - कर्णवर्षम् ) 
मलयालम का प्रारंभिक अवस्या और विशेषताए तामिल के संबंध में फेरल 
पाणिनि (ए . प्रार . राजा राज वर्मा) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 

4 कंचन नंबियार ( कल्याण सोगंधिकम ) 
लक्षण ( नया ) - पन्य प्रविड़ भाषापों जैसे कई साल , प्रावि के समंध में 

6 केरल वर्मा (मयूर संवेशम् ) 
छह लक्षणों ( नयों ) को मालोचनात्मक समीक्षा । 

6 कुमारन माशान ( सीता ) 
( ii ) राम परित् जैसे पाटू संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 

7 धन्लतोल ( मगमलन - मरियम ) 
इम वर्म की परवर्ती रपमापी में प्रतिबिम्बित उनका विकास : 

४ उल्नर एम . परमेश्वर प्रय्यर (पिगम ) 
(iii ) प्रारंभिक संदेश कान्यो से लेकर 15वीं शताब क प्रचलित 

) चन्यू मनन ( लेखा ) 
मणि प्रवाल मप्रवाय की भाषागत विशषताएं । भाषा कास्टलीयम और 
प्रारंभिक शिलालेखो का गद्य माहित्य । 

10 मो . श्री . रामन पिल्लं ( रामगजबहावर ) 
(iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशों संप्रदाय को भाषागत 

मराठी ( कोड म . 57 ) 
विशषताएं । 

प्रश्न पत्र I 
( v ) मिरणम कवियों को कृतियों की भाषागत विषनाए जिनमे 

भाषा, साहित्य का इतिहास और माहिन्यक पालोचना: 
पाट्र मणिप्रधान और देणी विचारधारापों के सत्वों का समाहर पाया 

खड भाषा 
वाता है । 

( क ) मराठी का उपभव पौर विकास (विस्तृत रूप रेखा ) 


[ भाग I – 


1] 
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( मा ) मराठी की प्रमुख बोलियां 
( ग ) मराठी व्याकरण की मामान्य रूपरेखा । 


- II माहित्य का इतिहास 

गाहित्य के इतिहास की प्रमख प्रवृत्तियो का जहां हो समय हो , प्रत्येक 
युग को प्रचलित विचारधारायो पौर मामाजिक मन जीवन के माथ उनका 
संबध जोड़ते हुए मध्ययन करता है । 


( 4 ) निम्नलिखित प्रवृनियो के विशेष सदर्भ में प्रारंभ मे 1918 

सम , महानुभाष भक्ति संप्रदाय पडित कवि , पाहीर । । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष सदर्भ मे 1818 से 1960 

तक , काव्य , नाटक , उपन्याम लघु कथा । 


( ग ) उडिया की उपभाषाएं , पश्चिमी उड़िया, दक्षिण उड़िया , वेसिया 
पौर भात्री प्रावि । 

पाली (कोर म . 24 ) 

प्रश्न पत्र - -1 

प्रश्म पन के चार भाग होगे 
1 ( क ) पानी भाषा का उद्भव और विकास (भारोपीय में मध्य 
कालीन प्रार्य भाषा तक -- सामान्य रूपरमा ), पाली का उद्गम स्थल पीर 
उसके प्रमुख लक्षण । 

( ख ) मुख्य व्याकरणिका लक्षण - -निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 
हुए - - राघी कारक , विभक्ति , समाग, इग्मीपच्चय , अपच ( बोधक ) पत्य, 
माधिकार ( बोधक ) पच्चय और सध्या ( बोधक ) पञ्चय । 

2. पाली साहित्य (पिटक पौर पिसक परवर्ती साहित्य ) के इतिहास 
का गामान्य ज्ञान , लेखन को प्रमुग्ण चिए, यमा विवरणात्मक रचनाएं 
नेप्ति पकण पिटकोपदेश , मिलिन्द ( पण्ह ), वृत्त साहित्य ( वीपर्यश , महायरा 
प्रावि ,) टोका साहित्य ( बुद्धत प्रत्यकथा, युद्धघोष पौर धम्मपाल प्रादि , 
महाकाव्य , गद्यकाव्य , गीतिकाव्य और काव्य संग्रह मादि माहिन्ग विधानों 
फा उद्भव और विकास । । 

3. बुद्ध पूर्व और बुद्धोतर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन मल तस्व 
जिनमे निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया आए - - चतारि मारिय 
सच्चानि , तिलक्षण ( दुम्स, मनन , अनिच्च ) और चार अभिषम्म परमास्थ 
( यशाचित , चैनसिक , स्प और निम्माण ) । 
4 पानी लघु निबध ( केवल बौद्ध विषयो पर ) 
[ भाग ( 3) प्रौर ( 4 ) के प्रश्ना के उत्तर पाली में देते है । 


-III माहित्य पालोचना 

माहित्यिक पालोचना में निम्नलिखित समस्यामी का अध्ययन पिया 
जाना है . -. 

याहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन I 
साहित्य निर्मित की प्रक्रिया 
माहित्य और रामाज 
माहित्य की भाषा 
साहित्य म नबीनता 


प्रश्न पत्र - - II 


हम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तका का मुल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक अमता को जानने वाले 
प्रश्न पूछे आगे : 

( 1 ) महमिभट्ट लोग्गा रिम एकाक 
( 2 ) तुफागम "तुकाराम वर्शन " अर्थात् प्रभग-बाणी प्रसिद्धि तुफ्गाची 

( जी बी मरसार सपाविन ) 

( प्रकाशन मान मुक रिपो, पुणे ) 
( 3 ) मागेपत विराट पर्व श्लोक के कावाली , 
( 4) एच एन प्राप्टे , " पण ममात कोण श्रेता , वनपात । . 
( s ) पार जो गहाकरी, ( गोविन्दाग्रज) वाग्वैजयमी एकचप्याला , 
( 6 ) म्ही . एम . खाडीकर, “वायु लहरी " "क्रीयवध " 
( 7 ) ए . पार . देशपाई ( "अनिल ) ” " मग्नमूर्ती " सगति 
( 8 ) बी एम . मकराची " कविता ", " पाणि " 
( 9 ) पी एल . देशपांग, " तुझे आहे तुजपाशो " खोगीरभरतो " 
( 10) व्यंकटेश मासगुलकार "माणदेशी, माणसे काली माई । " 


प्रश्न पन्न - - JI 
इसके दो भाग होगे । 
1 निम्नलिग्नित कृतियो का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महावग्ग 
( स ) खुल्लवग्ग 
( ग ) पति मात्र 
( घ ) दिग्ध निकाय 
( ४ ) शिम निकाय 
( च ) मयुक्न निकाय 
( छ ) धम्पपद 
( ज ) सुन निपात 
( म ) जातक 
( श ) धेरगाथा 
( ट ) थेरोगाथा 
( ठ ) धम्मसगनो 
( 1 ) कथावत्यु 
( 1 ) मिलिन्दपणह 
( ण ) दीपवंम 
( त ) महावम 
( थ ) अत्यसानिनी 
( द ) विलिममा 
( ध ) अभिपमन्य सगहो 
( न ) सेलकटाह गाथा 
( प ) सुबोधल मार 
( फ ) युनोदय 


पडिया ( कोड सं . 59 ) 

प्रश्न पत्र - - 1 
भाषा मौर माहिस्य का इतिहास 


भाग I -- उडिया भाषा का इतिहास 

( क ) भाषा का उद्भव पौर विकास 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमख विशेषमा ( स्वन -विज्ञान और 

स्वनिभ विज्ञान, व्युत्गसिमुलफ मौर विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के 
रूप, मारक , वित्ति, संधि , वाक्य रचना ) , 
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2. निम्नलिखिन चुने हुए पाठ्य ग्रंथो के मूल अध्ययन के सबध में 

7. अमीर खुसरो 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गौथाणों में से पाठ्य विषयक 

मजमुना-ए-दयाबीन खुसरो ( रदाफ -अलीफ और ते ) । 
प्रश्न पूछे जाएंगे : -- 

8. हाफिज 
( 1 ) महाषगग ( केवल महाखंधक ) 

वीधान-ए- हाफिज (पूर्थि ) 
( 3 ) दिग्धनिकाय ( केवल सामान्य फल मुस्त ) 
( 3 ) मसिमनिकाय ( मल परियाय-सुस्त और मम्मादिर्ती; - मुत्न ) 

9. अमुल फजल, 
( 4 ) धम्मपद ( कपल यमक जग्ग ) 

पाइन -ए - अकबरी 
( 5 ) सुलनिपात (केवल उरग घग्ग ) 

10. बहार मशहूदी 
( 8 ) मिलिन्द पहा ( कमल मन्त्रण गण्हो ) 

वोवान-ए-बहार ( प्रथम भाग - -पूर्वार्द ) । 
( 7) महावरा ( पथम संगीति , दुसीय संगीति पार तनीय सगीति ) __ 11. जमाल जादीह 
( s ) विमुद्धिमग्ग ( केवल भील-निद्रेस ) 

यो भुव यके ना बु । । 
( 9 ) मभिधम्मत्थ सगहो । 

नोट:- -- उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों के उत्तर 

फारमी में देने होंगे । 
सपा के सम्बब म टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 

पमायो ( कोड सं . 60 ) 
लिखने होंगे । 

प्रश्न पत्र - -- 1 
( 2 ) अनुवाद तथा टीका के लिए परिमछेद उपर कोष्ठकों में दिए 
गए प्रशों में से ही चुने जाएगे । 

1. ( ग ) भाषा का उद्भर तथा निकास--- मचीय महाप्राग अनियों 

तथा प्राचीन वैदिक स्मर मे पमामी काकु का विकास -द्विक म्यजन 
फारसी (कोड सं0 68 ) 

पजामी स्वरों तथा काकुमो का परस्पर प्रभाव - - संस्कृत से प्राकृत तथा 

मान से पजाबी में अंजन का रूप बिकास । 
प्रश्न पत्न - ..I 

( ख ) वचन-लिग प्रणाली गजोव अगोजमग्रमय परस्यानिकों के विधि 
1. ( अ ) फारमी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 

वर्ग - ~-पानी में कर्ता तथा कर्म ---गुरुमुखी वर्णमाला तथा पजाबी शब्द 
( आ ) फारसी के व्याकरण , काट्य शास्त्र, और पिगल की प्रमुग्म विशेषताएं 

रचना --- संशा तथा क्रिया पदबंध साम्य रचना - माथिन तथा लिखित शैलियो 

---- गब सया पद्य में भामय रचना । 
2 . साहित्य का इतिहास और समीक्षा - साहित्यिक प्रादोलन शास्त्री 
आधार, सामाजिक सारकृतिक प्रभाव और प्राधुनिक प्रवृत्तियां - - प्राधुनिक 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं, पोटोहारी , मलसानी, मामी, दोमानी, मालबी 
साहित्यिक यिधिनो का उद्भव और विकास जिनमें नाटक उपन्यास लघु 

पुयाधि , उपभाषा , ग्यविन भाषा, प्रयोगनासिम और मासाग्लासेज की 
कथाएं , निबंध शामिल है । 

धारणा माम।जिला स्तरी रण को आधार पर, वाणी भेद की प्रमाणिकता --- 

काकु के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लाग ---- 
3. फारमी में लघु निबंध 

पजामी की उपभाषाओं में " म " " ह " तथा स्वर को परस्पर प्रमिनिया का 

कारण । 
प्रश्न पन्न - - II 

शास्त्रीय पृष्ठ भूमि नाय जोशी शाही ; 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाय पुस्तको का मौलिक अध्ययन भक्षित साहित्यिक माबोलन सा रमत , मुफी, किस्म या मार साहित्य । 
होगा मोर इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जिससे उम्मीदवार को गमीक्षा 

माध निभा प्रवृत्तियां रोमांसनादी तथा प्रतिवादी (मोहन 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 

सिंह, प्रमता प्रीतम , बाबा बलवंत 
1. फिरदोसी 

प्रीतम सिंह मकीर ) । 
शाहनामा 

( प्रयोगवादी जसवीर सिंह अहलूवालिया , 

रबिंदर रवि सुखपालमिर हरपा ) । 
( 1 ) दास्तान रूस्तम का मुहराध 

सौवर्यवायी । 
( 2 ) दास्तान विजनवा मनोजा । 

( हरभजनसिंह , सारा सिंह , मुखाबोर मिह ) 
2. निजामी पारूजो ममरकंदो । 

नवप्रगतिवादी । 
महार मकाला । 

( पाश तया पनार ) : 
3. खय्याम ज्याझ्यात (रदीफ अलिफ ये दाम ) । 

मामाजिक -मास्कृतिक प्रभाम अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी , उर्दु तथा 
4. मिनु चेहरी - ~ कसीदा ( रदीफ लाम और मोमि ) । 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
5. मौलाना मग ममन्दी (पहला भाग पूर्वार्द ) । 

माहित्यिक निधायों मा उभय तथा निफान । 
महाकाय 

धामोवर , वारिस शाह , शाह मोहम्मय 
6. सांदी शिराजी 

धीर सिंह , अवतार सिंह, भाजप 
गुलिस्ता 

मोहन सिंह । 


[ भाग 


1 


मारसे की राजपने : प्रसाधारण 


माटक 


निबंध, लाक माहित्य आदि साहित्यिक विमानों के उत्पत्ति 
तथा विकास 


उपन्यास 


( 150 अंक ) 
टिप्पणी: - - को प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उसर रूसो मे 

दना होगा । 


( माई . सी . नंदा , हरचरण सिंह 
मलपंत सिंह , संत सिंह, सेनों, 

के . एम , सुग्गल ) । 
वीर सिंह , नामक सिंह, सोहन सिंह 

सीतल, जसवंत सिंह कंचल, 
के . एस . दुमाल , एस . एम . 

मरूला , ग रखयाल सिंह, मोहन काहनी ) । 
गरु , सूझो तथा माधुनिक माथा 
__ काण्यकार - - मोहन सिंह , अमृता 

प्रीतम , शिव कुमार , हरभजन सिंह ) । 
( पुरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुवा सिंह ) । 


मीति काय 


निबंध 


साहित्य समीक्षा 


( संत सिंह लेखों, जयबीर सिंह , 

पहलुवालिया , अतर सिंह , किशन 

सिंह , हरभजन सिंह ) । 
लोक गीत, लोक कथाएं, पहलियो व कहावतें । 


प्रश्न - पन्न 2 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पता मल प्राध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मदवार की समीक्षा क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेगे । 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1 ) य वजनी मोनागिन 

( 2) ब्रांज हाममन 
2. एम . य . लरमोतीन हीरो माफ़ अपर टाइम 
3. एन . बी , नागोल छेय सोलन 
4. पाई , एस . तुर्गेनोम फादर्स एण्ड सम्म 
5. एफ एम . दोस्तो- क्राइम एण्ड पनिश्मेंट 

यस्फी 


लोक साहित्य 


प्रश्न पत्र -- 


6. एन . एन . टास्टाय 


मन्ना फरेनिया 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
को परीक्षा हो सके । 
1. शेख फरीय आदि अथ में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 
2. गुस नानक भाई जोध सिंह द्वारा संपादित और 

नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इंडिया धारा 
प्रकाशित " गुरु नानक वाणी " जिसमें 

राह नानक की रचनामों का संग्रह है । 
3. शाह हुसैन काफिया । 
4. बारिसे शाह हीर । 
5. शाह महम्मद जंगनामा , जंग सिंघा ते "फ़रेगियान । 
6. बीर सिंह ( मावि ) मटक दुलारे 

राना सूरत सिंह, कलगोधर चमत्कार । 
7. नानामह चिटा लहु 

( उपन्यासकार ) पवितर, पापो, हक म्याम दी सलवारों 
8. रामबख्या सिंह जिवगो यो राम । 

(निषधकार ) मंजिल दिस पई , मेनियां अमूल यादां । 
9 भलबस गार्गी लोहा कुट्ट । 

( नाटककार ) धूनी दी प्रणा, सुमनान रमिया । 
10. सन्तमिह सेखों धमयस्तो , माहित्य रत्र , बाबा भासमान । 

( समाभक ) 


7. ए . पो . खोब ( 1 ) गाराचा 

( 2 ) वार्ड नं . 6 
. ए . एम , गोकों ( 1 ) लोमर उध्यम 

( 2 ) मदर 
9. बी . बी . मायकोषस्को ( 1 ) यू 

( 2 ) भाउ इन पैन्टम 
( 1 ) पा . एल , लेनिन 

( 4 ) गुरु 
10. एम . शोलोखोब ( 1 ) थाइट बलोग दी डोम 

( 2 ) फेट ग्राफ ए मैन 
टिप्पणी: -- इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उसर रूसी में देना होगा । 


सस्कृन ( कोड से . 61 ) 

प्रश्न पत्र 1 
समें चार खंड होंग । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उदभव भोर विकास ( भारतीय 
युरोपं.य से मध्य भारतीय मार्य भाषामों तक ) केवल सामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सन्धि , मारक , समास प्रोर वाक्य पर विशेष बल सहित ब्या 
करण को प्रमुख विशेषताये । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख मियांत । महाकाव्य नाटक , गध काल्प , गोनिकाय और संग्रह 
ग्रंथ प्रावि साहित्यिक विधानों का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति पीर दर्शन जिसमें पर्णाश्रम भवस्था , 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संस्कृत में लध नियंध । 


रूसी ( कोर सं . 71 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) ( 1 ) निबंध 90 मक 

( 2 ) सार लेखन 70 अंक 
( ख ) साहित्यक इनिहाम मया माहित्यिक समालोचना - - माहित्यिक 

मान्योलन, रोमामबाद, पालोचनात्मक यथार्थवाद, मामाजिक 
यथार्थवाद, सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाष नया श्रापनिक प्रवृत्ति 
यो । महाकाव्य , नाटक , उपन्यास , लघु कथा , गीतकाम्य , 


टिप्पणी: - - बंड ( 3 ) पौर ( 4 ) के प्रश्नो के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं । 
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प्रश्न पत्र 


प्रश्न पस 


सिन्धी 
देवनागरी लिपि के लिए कोर ग 62 
प्ररकी लिपि के लिए काम 63 


प्रपन पत्र 1 


( 1 ) निम्नलिखित कृषियो का मामान्य अध्ययन 
( क ) काठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बम्परितम् ( अश्वघोष ) 
( प ) स्वप्न बासवनम्--- ( भाम ) 
( ४ ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालिदाम ) 
( प ) मेघदतम् ( कालिनाम ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कालीवास ) 
( ज ) कुमारस मवम ( कालिवाम ) 
( श ) मुन्छकटिकम् ( शुदक ) 
( आ ) किराताजुनीयम ( भारवि ) 
(ट ) शिश पाल वधम, ( माष ) 
( 3 ) उत्तर रामचरितम ( मषभूति ) 
( 3 ) मुद्राराक्षम (विशाखापत्त ) 
( 6 ) नेपघरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राज सरगिणी ( कल्हाण ) 
( त ) नीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( य ) कावम्बरी ( वाण भट्ट ) 
( ब ) हर्षचरितम् (वाण भट्ट ) 
( प ) दशकुमारचरितम् ( णी ) 
( म ) प्रबोध चन्द्रोदयम् ( कृ ले मिश्न ) 


] ( क ) गिन्धी भाषा का उद्भव और विकास ---विभिन्न मत 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताग - -मिन्धी की रचनात्मक और 

ध्याकरण सम्बन्धी सरपना का प्रारम्भिक मान । 
( ग ) मिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली विकास के चरण । 
( इ ) मिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपिया और उनका विकाम । 
( 2 ) ( क ) मिन्धी साहित्य का विकाम : प्राचीन , मध्य और प्राधुनिक 

काल । 
( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगो में सामाजिक स्कृितिक 

प्रभाव , 
(ग ) मिन्धी . साहिन्यिवः विधायो का उदभय प्रौर विवात 

कविता , कहानी, उपन्यास , नाटक , निबन्ध समालोनमा , 

जीवन परित । 
( घ ) सिन्धो लोक साहित्य गाथा , लोक गीत, लोक कथाएं , 

लोकक्तियां । 


प्रएन -पत्र 2 


" च मी हुई निम्नलिखित पाठ्य मामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण - - 


पाठ्यग्रथ ( केवल इन्ही ग्रथो मे पाठगन प्रश्न पूछे आयेगे ) 

1 कठोपनिषद् एक प्रपाय -- तमीप मल्ली ---( श्याक 10 से 15 - क ) 
2 भगवद्गीता अपाय 2 ( श्लोक 13 से 25 लक ) 
3 बनारस तताय मर्ग (प्रलोक 1 से 10 तक ) 
4 स्वप्न वासवदत्तम् ( पृष्ठ पक ) 
5 अभिशाम शाकुन्तलम् ( चतुर्थ प्रक ) 
6. मेषदूतम ( प्रारंभिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम मर्ग ) 
8 उत्तर रामचरितम् ( तृतीय अंक ) 
9 मीतिशतकम् ( श्लोक 1 से 10 तक ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तको का मूल प्रध्ययन अपेभित 
होगा और इममें ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिनसे उम्मीदवार को समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो म । 
( 1 ) शह प्रवुल लतीफ लमाफो लाल ( माह से संकलित ) 
( 2 ) मामो 

मामिष जा पवा श्लोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 3) सब 

सचल जो चपा कलाम ( प्रकाशक 

माहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) किशिन चन्द येवम 

शेर अबम ( कविनाएं ) । 
( 5 ) नागयण श्याम माक मित्रा गवैल (कविताएं ) 
( 6 ) हो । बचगूरमध्याणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

मकवमे लसोफी (निबन्ध ) । 

बरिहाना ( लोक माहित्य ) । 
( 7 ) रामपा वाणी 

माहेमा पारे ( उपन्यास ) 
( 8 ) माशानन्द ममताड़ा शेर ( उपनाम ) 
( 9 ) एम यू मलकाजा जोबन चाही पिता ( नाटक ) परत 

विताप्या दिमकानो ( नाटक ) 
( 10) तीर्य बसन्त 

बसन्न अखा (निबन्ध ) 
( 11 ) एच . टो सवारगाणो ( 1 ) रंगीन रूवाईयू ( कविता ) 

( 2) कला एन कना (निबन्ध ) 
( 12 ) गोविन्द मन्हो एवं कला मिन्दो पदा कहास्य ( प्रकाशक माहिन्य 
गजमिधाणो ( सम्पा ) प्रकापमो ) । 

( कहानिया ) 
तमिल (कोड सं . 64 ) 

प्रश्न-पत्र 1 
1. ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारो को सक्षिप्त परखा, गामान्यतः 

भारतीय भाषानी म और विपन वि भाषामो मे लमिल 


10 कादम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11 कौटिल्य प्रर्यशास्त्र -- प्रथम प्रधिकरण, प्रथम प्रकरण - - दूसरा 
अध्याय शीर्षक • विधाममुबदेसाष्ठ, तर अनविकसिकीम्पापना तथा सातवां 
प्रबरण ----ग्यारहवा अध्याय शोषक . गू पुरुशोत्पतिप निर्धारित संस्करण , और 
पी कांगल , कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग 1 एक मालोचनात्मक सस्करण 
मोनीमाल , अनारसीवाम , बिल्ली 1986 । 


मद संख्या 2 की टिप्पणी - - कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों 
के उत्तर सम्कृत मे हाने पाहिए । 


पत . 


. . 


. 


[ भाग I -~ ख 1] 

भारत का राजपन : प्रमाधारण 
: - . ..- - ---- - - -- - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

_ _ -- : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
का स्थान, प्रविण भाषामों के पारस्परिक संबंध के बारे में 

तेलुगू सं ( कोड 85 ) 
विविध मत, तमिल को भौगोलिक स्थिति और तमिल भाषा 

प्रश्न - गा 1 
क्षेत्र तमिल शब्द का यत्पनि विषयक इतिहाम , तमिल लिपि 
का उद्गम और विकास । 

( 1 ) ( क ) तेलुग भाषा का उद्गम पोर विकाम । 
( 2) मादि अमित में तमिम में प्राते- माने ध्वनि और व्याकरणीयी 

( 1 ) सामान्यत भारत के भावा परिवारों ओर विपसमावि 
संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; विभिन्न माहित्यिक पौर शिलालेख 

भाषा परिवारों में तेल ग का स्थान , भौगोलिक स्थिति मीर 
स्त्रोतों द्वारा यषा प्रमाणिन संगम युग में माध निक युग नक 

वितरण तेलुग , नेलुगू मीर अन्य इन नामों का उत्पितिविषयक 
तमिल की ध्वनि , व्याकरण और कोपा रचना में प्रमुख परि 

इतिहास । 
वर्तन । 

( 2 ) मावि द्रविड़ से प्राते- पाते प्राचीन तेलुगु में ध्वनि और व्या 
( 3 ) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 

करणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( ब ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 

( 3 ) शिलालेखों पौर साहित्यिक स्त्रोतों के द्वारा यथा प्रमाणित 
( 1 ) तमिल व्याकरण के सिधा यर्गीकरण प्रर्थात् एलनु , चाल और 

युग -युग का तेलुग का प्रमिहाम ( प्रारम्भ मे 15 शताब्दो 
पोरल की महना । 

के अंत तक ) । 
( 2 ) याक्यों में विविध प्रकारों मे माधारण, मिश्रित , सयुक्त , 

( 4 ) 16वीं शताबी से माधुनिक पुगों तक लेलुगु के विकास का 
प्रश्न याचक , प्रादेशसूचक , समीकरणात्मक प्रावि की मंरचनाएं । 

इतिहास । 
( 3 ) तमिल वाषयों की संरचना में विविध क्रिया विशेषण मौर 

( 5 ) प्राधुनिक युग - -- भाषा विषयक पीर माहिरियक पान्दोलनों 
विशेषण कृदम्सों की महत्वपूर्ण भमिका । 

( मावहारिक तेलुग पान्योलन मादि ) के माध्यम से तेलुगु 

का विकास । 
( 4 ) क्रिया पव मौर मंशा पर की संरचना । 

( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 5 ) मंशापों, क्रियाओं, विशेषणों और किपा विशेषगो का स्प 
विज्ञान । 

( 1 ) तेलुगु बास्यों का प्रमुख विभाजन ( मरल , मिश्रित मोर मंयुक्त , 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली; निग्रामों की पहचान और उनका 

पोषणात्मक , मादेश सुबक मावि ) मनीकरणाय भोर मममो 
वितरण ; प्रक्षरीय प्रनिप, मधि के प्रमुख नियम । 

करणीय वाक्य । 

( 2 ) तेलुगु में शब्द क्रम विधि - व्याकरणाय वर्गों का अपेक्षित 
( ग ) प्रमुख बोलियां । 

क्रम , मामान्य गम्दक्रम में परिवर्तन पोर के नामकरण की अन्य 
भाषा बनाम बोलियां 

प्रणालियां । 
साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियो, बोलियों के विभिन्न 

( 3 ) मेलुगु मे विविध कुवन ( ममापक , अपमापक प्रादि ) , ममा 
प्रकार अमे , सामाजिक, प्रादेशिक प्रादि और उसके प्रमृद्ध अन्तर । 

करण और संबंधीकरण । 
2. ( 1 ) तमिल माहित्य का इतिहाम ( मंगम पुग , महाकाव्य युग ) , 

( 4 ) प्रतिवेदन कथन ( प्रत्यक्ष भोर परोभ ) । 
मौसक माहित्य भवित माहित्य ( नायनमार और अलवयंचार) , पौष युग , 

( 5 ) संज्ञानों पोर क्रिषामों का रूप विधान पार्टनरकरण , मुन का 
लए काम्य भौर आधुनिक पग । 

रचना , ममापक पार प्रममापक क्रिपामा का रचना । 
( 2 ) साहिणिक सिद्धान ( भारतीय भौर पाश्चात्य ) । 

( 6 ) यनि विज्ञान , ध्वनि ग्राम पोर उनका वितरण और उच्चा 
( 3 ) विविध माहित्यिक प्रवनियां के विकास पर विविध धार्मिक , 

रण . मंधि विचार । 
सामाणिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( ग ) तेलुग की प्रमुख घोलियां, भाषा को विभिन्न शलियां तेलग 
( 4 ) प्रमुख माहित्यिक विधाएं ( नका उद्गम मौर विकाम ) । 

में प्रादेशिक और मामाजिक रूप भेव, प्रत्येक मा को गन्द ध्वनि मबंधी 

पंगानिक मौर व्याकरणीय विशेषताएं । 
गोनिकाय महाकाप, विविध प्रबन्ध काव्य , लय कहानी अन्याग , 
निवन्ध भोर लोक साहित्य । 

प्रन-पम 2 
प्रश्न पत्र 2 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मुलमध्ययन प्रपेक्षित 
ग प्रश्न पत्र में निर्धारित पास्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन प्रक्षित 

होगा और इसमें उम्मीदवार के पालोचनात्मक समता को जानने वाले 
होगा और उममें उम्मीदवार के पालोचनात्मक ममता को मानने वाले 

प्रश्न पूछे जायेगे । 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 

1. नन्नय 
1 तिरुव लघर कुरन ( कामतृप्याम ) 

माहा महाभाग्न भादि पर्वम् 

प्रथमाएवाममु ( पहला पर्व और 
2 लिंगो परिमम मिलापविगारम ( बचिक्काइम् ) 

पहला भावाम ) 
3 झम्बर कंब रामायण (गह पालम ) 

2 नियमन 

मान्ध महाभाग्नम , ( बिगट-पर्धमु 
4. कीलर पैरियपुराणम ( मनाद को यपुराणम ) 

द्वितायाएवामम ( तामग पर्व 
5 . भारती पचिली थपदम 

पीर दूसरा प्राश्याम ) । 
1 . भालीय दामन क हम बिला । 

3 पोतन 

मान्ध महाभागवतम 
7. निवि का मरगन , प्रलरा , अलग । 

प्रथम स्फध ( छा | - - 110 ) 
8 कल्कि शिवकामोयिन गपदम 

4. पेधवन 

मनुनरित्रमु - - विसं या खामम् 
" म बर दान अलग बिलमा 

( दूसरा प्राश्व ) । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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5 धर्जटि कालहस्तीश्वर शतकम् 

प्रबंध ( का मं . 12) 
6. रामप्रील गपागव अ . प्रावलि 

प्रश्न पक्ष 1 
7. गरजा प्रप्पाराव अन्याशु कम, 

उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के शाम को व्यवस्थित निकाय 
8. नायनि सम्बाराव मासगीतालु 

के रूप में अध्ययन करना चाहिए तपा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
9. जी . बी चलम मावित्री 

कारियों के योगदान से पनि रूप में परिचित रहना चाहिए। उन्हें 
10 श्री श्री महाप्रस्थानम 

प्रबन्ध की भूमिका , फार्य तथा व्यवहार और भारतीय मन्दर्भ में विभिन्न 

संकल्पनामों नया मियांतों को सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । इन 
उर्दू ( कोड सं० 66 ) 

मामान्य संकल्पनामा के अतिरिक्त उम्मीदवार को ध्यनकाय की जानकारी 
प्रश्न -पत्र 1 

फा अध्ययन करना चाहिए मोर साथ हो निर्गय करने के माधनों तथा 

तकनीकों को जानने की कोशिश भी करतो चाहिए । 
( क ) भारत में प्रार्यों का प्रागमम - - भारतीय मार्य भाषा का तीन 
चरणों - - प्राचीन भारतीय प्रार्य ( प्रा . मा . प्रा . ) मध्ययुगीन भारतीय उम्मीदवार की कोई भी पांच प्रश्नो के उनर देने को यूट दी जाएगी । 
प्रार्य ( म० भा० प्रा० ) पीरपनि भारतीय प्रार्य ( म० भा० प्रा० ) 
में विकल्प , प्रतिीन भारतीय पार्यभाषानों का वर्गीकरण - - पश्चिमी मंगठनात्मक व्यवहार तथा प्रवन्ध प्रश्वारणाएं 
हिन्दी पौर इसकी उपभाषामों - - खड़ी बोली , बजभाषा और हरि 
याणवीं -- उर्दू का बड़ी बोली के साथ संबंध - - उर्दू में फारसी , अरबी 

संगठनात्मक म्पबहार को समाप्सने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों 
तत्व - -- उत्तर में 1200 से 1800 एक और दक्षिण में 1400 से 1700 

की महत्ता । अभिप्रेरणा मिळांतों को भूसंगति . ममलो , हर्मवर्ग , मकग्रेगर , 

मक ग्रेड और अन्य . मुख प्राधिकारियों का योगदाम । नेतृत्व में अनुसंधान 
तक का उई का विकास । 

अध्ययन । बम्नुपरम प्रबन्ध , लघु समुदाय तथा अन्तर ममुदाय व्यवहार । 
( य ) उर्दू स्वतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं- - रूप बिगान , माक्य 

प्रबन्धर्फ य भूमिका , संघर्ष तथा सहयोग , कार्यमानक तथा संगटनात्मक 
रचना- - इसके स्वतविजान , रूप पिशान मोर वाक्य , रचना में फारसी परवी 

व्यवहार की गनिश लता को समझने के लिए इन संकल्पनामों का प्रयोग । 
सत्व शन्द भंडार । 

( ग ) दक्खिनी उर्दू- - इसका उद्भव और विकल्प - - इसकी महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन . 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

मंगटनात्मक अभिकल्पना : संगठन की शास्त्रीय , मवशास्त्रीय सथा 
( घ ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450- - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 

विकृत प्रणाली सियांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार 
ताएं- - उर्दू साहित्य की वो पृष्ठभूमियां, फारसी भरपी और भारतीय 

सया नियंत्रण । संगठनात्मक ढांचा प्रणालियां तथा प्रश्रियाएं , युक्तियां, 
मसजवी भारतीय कथाए, उद साहित्य पर पश्चिम का प्रभाग, शास्त्रीय 

नीनियां तठा उद्देश्य , निर्णय करना, संचार तथा नियंत्रण । बध सपना 
साहित्य विधाएं , गजल , रहस्यवाद, फर्सीया, रूबाई, किता, गध फषा 

प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 
माहित्य । माधुनिफ विधाएं , अनुक्रात छग्द , मममछम्य, उपम्याम , कहानियां 
नाट , माहित्य ममीक्षा और निवन्ध । 

प्रार्थिफ बातावरण . 


प्रश्न पत्र 2 


इम प्रश्न पत्न में निर्धारित पाट्यक्रमों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा पीर हममें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदयार को ममोक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 


राष्ट्रीय प्राय, विश्लेषण तथा प्रथमायिक पूर्वानुमान में इसका 
योग भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों की प्रवृत्ति 
तथा ढांचा । नियामक नीतियां . मुद्रा, वितीय तथा योजना और इस 
प्रकार की बहन नीनियां का उघन निर्णयो पीर योजनामों पर प्रभाव 
मांग विपर पण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न बाजार सं० 
बनामों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मूल्य निर्धा 
रण और मूल्य विभव-पंजीगत बजट बनाना - - भारत र परि -पिनियों के 
अंतर्गत लागू करना । परियोजनामों का बना नमा लति गम विश्लेषण 
उत्पादन तकनीकों का चयन । 


1. मोर पम्मम 
2. गालिब 
3. हाली 
4. कस्बा 
5. प्रेम बन्द 
5. अब ल कलाम माजाव 
7. इम्तयाज अली ताज 


गय 
बागोनहार 
बनके गालिम अंजुमन तरक्की - ए उर्द । 
मुकदमाकर गरोशायरी 
उमरा- यो जान - भवा 
वारदात 
भूधर ए- खातिर 
प्रनारफाली 


परिणात्मक पनियां 


मलासिकी इष्टतम . सकल तथा महल परिवर्तनशील का महत्तम सपा 
लजुत्तम ; अबरोधों के अन्तर्गत इष्टनम -- अनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामन . 
समस्या निरुपण रेखाचित्रीय-समाधान सिम्पलेक्स पद्धमि - - उपयनिष्ठना 
इष्टतमोपरान्त विश्लेषण पूर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के प्रम 
प्रयोग रैखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुदेशन प्रतिरूपों का निरूप 
तथा समाधाम की पतियो । 


8. मीर 


9. सौदा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोश मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14. फैज 


पय 
इतिखावे कलामे -मीर 
( मम्पा० अब्दुलहक ) 
कमाइद ( हजाषियात महित ) 
दीवाने -गालिब 
पाठले जिग्राइल 
मैफो मुनु 
कहे कायनात 
फलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


सांख्यिकीय पकाया केन्द्रीय प्रवृसियों सथा विविधतामों के माप 
विपद, प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । कलमाला-प्रतीपायन 
तथा सहसंबंध-उपकल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना । निर्णयाकुतल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य स चना का महत्व -बई प्रमह का पश्य विश्लेषण के लिए 
मन प्रयोग । प्रनिश्चतता में निर्णय करना । इष्टनम मुक्ति चयन हेतु 
विभिन्न मानदण । 


[ भाग I खण् । 

भारत का राजपत्र : ममाधारण 
- - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - - 1 - - - - 
प्रश्न पत्र 2 

म निर्धारण नया वितरण पान्तरिम विस व्यवस्था, लाभांश नीति 
उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होगे परन्तु किसी भाग से दो 

का निर्धारण, मूल्यांकन तथ। लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रास्फीति 
से अधिमा प्रश्न के उसर नही देने होंगे । । 

प्रवृत्रियों का प्राशय । 
भाग 1 -मिपणन प्रबन्ध : 

भारत के विशेष मन्दर्भ में मार्वजनिक क्षेत्र का विसीय प्रबन्ध । 
विपणम तथा नाषिक विकास -- विपणन मंझाल्पना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था 

बजट निष्पादन और वित्तीय लेखा पोखा के निद्धांत । प्रबन्ध नियन्त्रण 
मे प्रायोग्यता-विकामणील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य 

की प्रण लिया । 
ग्रामीण तथा पारी विपणन , उनकी संभावनाएं तपा ममस्यायें । 

भाग 1 - मानव समाधन प्रबन्ध 
प्रान्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रमंग में प्रायोजना एवं युमित विपणन 
की संकल्पना --मिथित विपणन अनधारणा -बाजार मण्डीकरण मया उत्पादन 

मानव समाधनों की विशेषमाएं और महत्व , कार्मिक नीनियां जन 

गति , नीति और प्रायोजना - भर्ती मथा चयन नकनीक - प्रशिक्षण और 
युक्तियां - उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार- उपमोन्सा व्यवहार , प्रतिरूप 

विकास - - पदानतियां पार स्थानान्तरण , निष्पादन मूल्यांकन - चार्य मूल्यांकन 
उत्पादन दण्ड , नितरण , लोक वितरण प्रणाली , भाब तथा संमईन । 

मजदूरी और वेतन प्रशासन ; कर्मचारिया का मनोबल मौर अभिप्रेग्णा, 
निर्णय – विपणन कार्यक्रमों का प्रायोजन तथा नियंत्रण-विपणन अनु संघर्ष प्रबन्ध , प्रवन्ध में परिवर्तन और विकाम । 
संधान मया निदर्श-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता - विपणन सूचना प्रणानी । 
विपणन लेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 

सौगोगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 

ट्रेर यूनियनवाद ; प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम प्रदायगी, अधिनियम , 
निर्यात प्रोत्साहन और मंबद्धनात्मक युक्ति – सरकार, व्यापारिक बोनम , ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष मवर्भ में श्रम विधायन , 
मंधों एवं एकल संगठनों को भूमिका -निर्यात विपणन फी ममस्याएं नया 

प्रबन्ध में प्रौद्योगिक प्रजामंत्र और श्रमिकों को माझेदारी , सामूहिक , 
संभाषनाएं । 

सौदेब , भी , समझौता और निर्णय , उद्योग में अनुशमन नथा शिकायतो की 

देखरेख । 
भाग 2 - उत्पादन तथा सामग्री प्रमन्ध 
प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन में मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 

___ गणित ( कोड संख्या 33 ) 
के प्रकार -- सतप्त-प्रावृत्तिमूलक । प्रान्तरायिक । उत्पादन के लिए संगठन , 
दीवानीन , पूर्वानुमान और ममम उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना, 

प्रश्न पत्र 1 
संसाधम प्रायोजन , मंयन प्राकार और परिचालन का मापक्रम , मंयंत्र 

प्रश्नपत्र में दिए जाने पाले 12 प्रश्न में से किन्हीं पांच प्रश्नों के 
ममध्यिस्थति, भौतिक सुविधाओं का अभियाम । उपम्कर प्रतिस्थापन तथा 

उत्सर देने होंगे । 
मनुरक्षण । 
उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के म .मं पौर भिभिन्न प्रकार की 

1 खिफ बीजगणित 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लवान और नियोजन । प्रसेम्बली 

मंदिश मष्टि, आधार, परिमितमनित समष्टि की बिमा , रैखिक , 
लाईम सम्वुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । 

रूपान्तरण, रैखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्या, मैलो हेमिल्टन प्रमेय 
__ मामग्री प्रमन्ध, मामग्री मनस्था, मूल्य विश्लेषण , गुण नियंत्रण, रद्दी 

प्रभिलक्षणिक मान तथा अभिलभणिक सविश । 
पौर मूष्टा करबाट का निपटान , निर्माण या भय निर्णय, महिनाकरण , 

रैखिका पारतरण का श्राप्यूह पंक्ति तथा स्तंभ मम संयंत्र , सोपानक 
मामकोकरण मौर अतिरिक्त पुजों की सूची की भूमिका और महत्व । 

रूप । सुल्थता, मर्योगममता तथा उपरूपता । विहिन रूपों में समानयन । 
सूची नियंत्रण - ए . मी . मी . विश्लेषण मात्रा, पुनरावृत्ति भिन्न निरापद 
स्टाक । द्विपिन प्रणाली । रही प्रयग्ध । पूर्ति ममा निपटान महानिदेशालय 

लाम्बिक , सममित विषम -सममित, एविक, हमिटी तथा विषम हमिटी 
में क्रम प्रक्रिया तथा किशामिधि । 

प्राम्यूह , उनका माभिलक्षणम मान, द्विपाती तथा हमिटी गों में सम्बिफ 

तमा ऐत्रिका समानयन । धनात्मक निश्चित द्विपाली म्प , महकाग्निक समानयन । 
भाग 3 --विसीय प्रमन्ध । 

वास्तविक मंख्याएं, मीमाएं , मातत्य , अवकलनीयता, माध्यमान , प्रमेय, 
मिसीय विश्लेषण के मामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण , निधि 

टेलर प्रमेय , अनिर्वाय रूप , उधिष्ठ तथा प्रापिष्ठ, वक्ता अनुरेखण , अनंत 

स्पर्शी । बहुचर फलन , प्रांतिक अवकलज, उन्विष्ठ सया पल्पिष्ठ , जका 
प्रभाह विश्लेषण, लागत- परिमाण -लाभ विश्लेषण , नकदी प्राय-341, वित्तीय 
पौर परिचालन गस्ति निदेश निर्णय . भारत के विशेष सन्दर्फ में पूंजीगत 

थीय । मिपिचत तया अनिश्चिन ममाकल । द्विशः नधा निशः समाकल 
ग्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के चरण निश, मूल्यांकन का मानदण्ड , पूंजी 

( केवल प्रविधियाँ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल, पायतन 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी, क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग , निवेश 

गरुत्व केन्द्र । 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण, पूजीगत म्पय के प्रबन्ध का मंगठनात्मक 

दो और तीन विमानों को वैश्लेषिक ज्यामिति 
मूल्यांकन । 

काय सपा ध्रुवीय निदेशांकों में दो विमानों में पहली और दूसरी 
मित्त प्रबन्ध निर्माण : फर्मों की विसीय अपेक्षामों का प्राकलन , वितीय हिनी के मनीकरण । एक और दो परतों के समतल, गोनक , परवलयज, 
संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार, भारत के विमोष सन्दर्भ में निधि हेतु दीर्घवृतज पर प्रतिपखलयन ना उनके प्रारंभिक गुणा बमें । 
संस्थागत संघ, प्रतिभूति विश्लेषण , पट्टे पर ममा उपसंविदा पर देना । 

समष्टि में यता, वमा नया मरोड़ । फ्रेनट के सूत्र । 
कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के मामार का निर्धारण , कार्यगत अवकल समीकरण 
पंजी में जोखिम , नकवी प्रबन्ध, माल सूची तमा प्राप्ति के लेखा सम्बठ , 

अन काल समीकरण की कोटि तथा घात ; प्रथम कोटि नया प्रथम घात 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रमन्ध करना, कार्यगत पूंजी प्रमन्ध पर मुद्रा 

का समीचारण , पृथसारणीय घर समपात, रैनिक सया ययातव प्रवकल 
स्फीति के प्रभाव । 

समीकरण । भवर गुणांकों सहित प्रमकल समीकरण । 
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सम्मिण विश्लेषण 
____aa a ma baba 

वैग्नेणिक फलन , कोशी, प्रमेय, कोणी समाफल मूत्र-धात, श्रेणियां, 
e , cos , sin , x , e , cos , e sin , 

टेलर श्रेणियो, विचित्रलाएं , कोणी प्रवशेष प्रमेय, परिरेखा गमाकलन । 
के पूरक फलन तथा विशेष समाफल । 

माशिफ प्रवकल ममीकरण 
सदिय प्रविस, स्पैतिकी, गतिकी तपा द्रषस्थैतिकी । 

आशिक प्रबकाल समीकरणों का विरचन, प्रथम कोटि के माणिक प्रवकल 
( i ) सदिश विश्लेषण - सदिश बीजगणित , प्राविश घर के सविश समीकरणों समाकलों के प्रकार , शापिट विधिया, प्रवर गुणांकों सहित 
फमन का भवकब, प्रवणता पायजन्स , कार्तीय , बेलनी पौर गोलीय मांशिक प्रबकान ममीकरण । 
निदेर्शाको में डाइवर्जेम्म तथा कले उनके भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि 
अवकलज । मविश तरसमक तथा सदिश समीकरण, गाउस था स्टोरम यांतिकी 
प्रमेय 1 

व्यापीकृत निर्देशांक , पवरोध, हो नोनोमी और गैर होलोनामी निकाय , 
( ii ) प्रविश विश्लेषण : - प्रदिश को परिभाषा, निदेशको का रूपांतरण , विमलम्बर्ट मिद्धांत तथा लाभ ममोकरण , जय प्राधणे, दो विमाना 
प्रतिपरिवर्ती पौर सहपरिवर्ती प्रदिश । प्रदिशों का योग और गुणन, प्रदिशों में वह पिड़ों की गति । 
का सकुधन, मालर गुणनफल , मूल प्रदिश , प्रिस्टोफल प्रतीक, महपरिवर्ती 

बंगतिकी 
प्रवकलन , प्रविश संकेतन मे प्रवणता , कल तथा डायजेन्म 

मातस्य समीकरण , गवेग मौर ऊर्जा 
(iii ) स्पतिकी- - कण निकाय का मंतुलन, कार्य मौर बिभध ऊर्जा, 

प्रश्वान प्रवाह मित्रोत 
पर्षण, कामन कैटिनरी, कल्पित कार्य के सिवात । मतुलन का स्थायित्य । 
तीन विमानों में बल का साम्य । । 

विविभीय गति , अभिश्रवण गति ताव और अभिगम । 


(iv ) गतिनी -- स्वतनता पौर व्यबरोधों को कोटि , मरल रेखीय गति , 
सरल पावर्त गति । ममताल पर गति , प्रक्षेपो, पवरद्ध गति । कार्य तथा 
ऊर्जा । प्रायेगी बनों के अधीन गति । केपलर नियम, फन्द्रीय बलो के प्रधान 
कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । । 


संख्यात्मनः विश्लेषण 

अवोजीम पथा बहुपद समीकरण - भारणीयन विधि , विभाजन , मिथ्या . 
स्थिति यिनि , छेदक नथा न्यटग - फमन और एमके अभिमरण की कोटि । 

अन्तर्वेशन तथा संख्यात्मक भयकलन : - ममान या अममान सोपान 
पामाप महित बहुपद अन्तर्वेशन । एप्पाइन अन्तर्वेशन पविक पालाइन । 
अटि पदों मष्ठित मंग्यात्मक अवकलन मत्र । 


( v ) द्रव स्पैनिकी - गुरू तरलो को वाष । बलों के निर्धारित निकायों 
के प्रागन तरनों का मंतुलन । दाय केन् । व मतलो पर प्रणोद । 
प्लवमान पिड़ों का सहनन । सतुलन को स्थायित्व और गैसो को दाब 
पायुमडल संबंधी समस्याए । 


प्रश्नपत्र - 2 


संख्यात्मक समाफलन : - मम अन्तराली कोणका महिन सनिबाट 
क्षेत्रफलन सूत्र , गा उसीय अन्नकलन अभिम । 

साधारण प्रयकाल गमीकरण - प्राग्लर विधि बहुमोपान प्रायना 
मणोधक विधिया- डाग और मिल्य को विधि , भिकरण और स्थापित, 
सन्कुटा विधि । 


प्रश्नपत्र में दो वा हागे । हर मा में प्राय प्रश्न होंगे । उम्मीदवारो 
को किती पाच प्रएनों के उत्सर देने होगे । 
खंड क 


बीजगणित , वास्तविक विश्लेषण , मम्मिश्र विश्लेषण , माणिक अषकल 
गीकरण । 


प्रायिकता और साख्यिकी 

1 . मांख्यिकी विधियां : -मापिकीय समष्टि और यायपिछा प्रतिदर्श 
के प्रत्यय । तथ्यों का मंग्रह और प्रस्तुतीकरण । अवम्यान और परिक्षेपण । 
माप । मापूर्ण और गेपई मंशोधन । चयो । विषमता और कफूदना माप । 


रखड म् 


यांत्रिकी , द्रवगतिकी , मंख्यात्मक विश्लेषण प्रायिकमा सहित गांमियमको , 
संक्रिय विज्ञान । 
बीजगणित 


न्यूनतम धो द्वारा यक मासंगन , ममाश्रयण , महसम्बन्ध पौर. 
महसंबंध अनुपात । कोटि मह मध प्राणिक मामबध गुणांक और बडु 
महसंबंध गुफ । 


2. प्रयिकना - - प्रमंतर प्रतिदर्श ममप्टि , अनुवन उनका मम्मिलिन और 
मर्षनिष्ठ प्रादि । प्रायिकता-चिरसम्मन मापेभ बारम्बारता पौर अभिगोनी 
दृष्टिकोण, मांनत्यक मे प्रायिकता, प्रायिफना समष्टि , मप्रनिबंध प्रायिकत, 

और स्वतन्नग प्रायिकता के बुनियादी नियम , अनुयन सयोजन , की प्रायिकता 
बायेमिति याछिक, घर प्रायिक नाफ नन प्रायिकता धगन्ध फन । बटन 
फलन गणितीय प्रन्यापा , उपाना मोर सप्रतिबंध परन , मप्रतिबध प्रत्याशी । 


ममूह, उपसमूह, ममान्य उपसमूह, ममूहों की ममाकारिता, विभाग, 
ममह । प्राधारी तुल्याकारिता प्रमेय, सिलों प्रमेय , क्रमचय समूह, कैली 
प्रमेय, यलय तथा गुणावली , मुरूप गुणजावली प्रोत , प्रशितीय गुणनखा 
प्रति तथा यूक्लिडीय प्रान्त , क्षेत्र विस्तार, परिमित क्षेत्र । 
वास्तविक विश्लेषण 

दुरीक ममष्टि : दूरीक समष्टि म अनुक्रम के विशेष मंदर्भ गहिर उनकी 
मास्थितिकी, कौशी अनुक्रम , पूर्णता , पूर्ति , समान फलन , एक ममान गतित्थ , 
महत समुच्चयों पर मतत फलनों के गुण-धर्म । रीमान स्टोलमे समाकल , 
अननसमाकल तथा उनके प्रस्तिा प्रतिबंध बहुचर पालनों के प्रवकलन , 
प्रस्पष्ट फलन प्रमेय , उनिधष्ठ तथा परिपष्ठ , वास्तविक तथा मम्मिश्र 
पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और राप्रतिबधी अधिमरण, श्रेणियो की पूज 
व्यवस्था, एक मभान अभिमरण, पनत गुणनफल मालत्पणियां के लिए 
प्रवकलनीयता और ममाकलनीयता बहुसमाकल । 


3 प्रायिकता बंटन :- विपद, यामा, प्रमामान् , गामा बीटा, काणी 
बहुपवीय , हाइपर योमैट्रिक , ऋणात्मक द्विपद, यो मोव नेमा ,मन संख्यामा 
का दुर्बल नियम , स्वतन्त्र तथा ममप उसमष्टिया के लिये केन्द्रीय गरिमीमा 
प्रगेय । मानक बुटियो, टी , एफ तथा का ई- वर्ग के प्रनिदो बटन था मार्थकता 
परीक्षणों में उनका उपया । भ्य और ममानुगान हेतु महत पनि 
परक्षण । 


[ भाग I ज 
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मषिया विमा 


प्रश्न 


न ? 


गणितीय प्रोग्रामन : --- मुख मञ्चयी की परिभाषा और नमा 
प्रायमिना गुणधर्ग, प्रममुम्चय विधियां, अपघ्रप्टता , न नभा गुग्रहिता विपन्नषण , 
प्रायतीय गोल और उगने हल , परिवहन और नियत ममस्या , अरैखिक 
प्रोग्रामन के लिए कुन टकर, प्रमिबंध । मेलमैन का इर्णनमन्न निपम और 
गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 


गुणा गनियाकी - उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागनिकी चक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

नरल यांत्रिकी : मातत्य मवेग पीर पमीकरण । स्तरित और प्रक्षन्ध 
पवाह में वेग वितरण · विमीय विश्लेषण , पाटा, प्लेट मीमा, परतद्वीपम 
श्रीर ममान्द्रोपिक प्रवाह भाय मंमया । 


पक्ति मिद्धात . - सामो आगमनी तथा पर घातांकी सेबाई माल के साथ 
पंकिा प्रणाली की स्थायी प्रवम्या एघ जणिक हल ना मिश्लेषण । 


ऊष्मा स्थानान्तरण ; रोधन की कातिक मोटाई, ताप सोनों और 
निममनों को उपस्थिति में जलन पक्षकों मे , ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
बिमा अस्थायी चालन । साग वैद्यन युग्मों हेतु मलाफ चपटी प्लेट पर । 


निरिणामक प्रतिम्मापन निवर्श । दो मशीनो , n कार्यों, 3 महीनों , 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) नया n मणीनों दो कार्यों सहित अनुक्रमण 
समस्याएं । 


याधिक इंजीनियरी ( फोट मं0 34 ) 


मीमा परनों के लिए संयेग और ऊर्जा समीकरण बिना रहिम संख्याएं 
मुक्त और प्रशोदित संवहन स्वथम और प्रवण विकिरण ऊप्मा का स्वरूप 
स्टेकाननोल्जमान नियम विन्याम गणक : गुणोत्तर माध्य तापमान -अंतर 
ऊम्मा विनिमय प्रभाषित और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

कर्मा रूपान्तरण सी , आई , और एम . पाई . इजिनों में बहन परि 
घटना कामुरेणन और ईंधन प्रत , क्षेपण , पम्प चयन , जलीय टरबाईनों 
का वर्गीकरण विशिष्ट चल, संपीउकों का कार्य निष्पादन , भाप और गेम 
टरबाइनो का विश्लेषण उग्स दाब पवमक शक्ति अरुढ शक्ति प्रणालियाँ 
जिममें परमाणु शक्ति और एम . ए.व . डी . प्रणालियो मम्मिलित हैं । 
मौर ऊर्जा का विनियोजन । 
____ चातावरण नियंत्रण बाष्प , संपीछन , अवशोषण भन - जेट और यामु 
प्रशीतन प्रणालियां प्रमुख प्रशीनकों के गुणधर्म और अभिलक्षण माईको 
मैटिक चार्ट और फम्पट पार्ट का उपयोग । शीतलन और तापन भार का 
आकलन । पूर्ति वायु दशा और दर का परिफलन वातानुभूलर संयंत्र का 
याका । 


प्रश्न पत्र 1 


म्यैनिकी लीनों विभागो माम्यानम्था गिरावन के दिन गाम्पिन कार्य में 
सिांस । 


गतिकी : सापेक्ष गनि कोरियालिम बल, निमी वा पिर की गति , 
धुर्णास्थायी गति आवेग । 


मशीनों के मिति उच्चतर और निम्नतर, युग्म , प्रतिलोमन, स्टीयरिंग 
मन्नाथली हक जोड़, बंधों का वेग और तत्वरण जडत्व मल । केम गिरिंग 
पौर व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीअर टेन अधिपकीय गीयर । मलन 
पट्टा चालम, श्रीक मलमापी संचयी नियामक , पूर्णी पीर प्रत्यागामी द्रव्यमान 
और बहुमेलनी इंजिन का संतुलन । स्पसंजना की एकज कोटि हेतु मुक्त 
प्रणोदन और अवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांतिक चाल और 
कुपक जलाव धेन । 


पिड बल विज्ञान, द्विविभागों में प्रतिवल और विकृति । मोरे बन 
विकलन सिद्धांत , किरणपुंज, विशेषण, कालम आफुघन । संयुक्त संकत और 
बनोदन केन्दग्निरेगां प्रपेच , मोटे बेग्लनबाली घृणी चन्त्रिका । सकुन पाय, 
सापीय प्रतिबन्न । 


निर्माण विमान : मार्सेन्ट मिझोत टेलर समीकरण । यतानुकूलना, सद 
मशीनन पतियां जिसमें ई . डी . एम . ई . मी , एम , और पराश्रम्प मशीन सम्मि 
लिन हो , लेसरों पौर प्लाजमामों का प्रयोग, संझपण प्रक्रियाओं का विश्लेषण 
उज्य बेग रूपण , विस्फोट रूपग । पृष्ठ महक्षमा प्रमापन , तुला जिग और 
फिम्पपर । 


दर्णन शास्त्र ( फोर से , 35 ) 

प्रश्न पत्र 1 
तत्वमीमांसा और शान मीमांसा 
उम्मीदवारों से अपेक्षा की आती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष मन्दर्भ में - - भारतीय और पाश्चात्य ज्ञानमीमामा तथा सत्य 
मीर्मामा के मियांतों तथा प्रकारो की जानकारी हो :- -- 
( क ) पाश्चात्य- - प्राववाद, यथार्थवाद, निरपेक्षवाद, इंद्रियान मषवाद 

तबुद्धिवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद , विश्लेषण मंत्रनिशास्त्र अस्तित्व 

पाद और प्रोक्रियावाद । 
( ब ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य , सरल और झुटि के सिर्थात , 

भाष और प्रर्थ का वर्णन, दर्सन को प्रमुख पउतिया ( रड़ियाद 
पौर रूपिमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाव के मिति । 

प्रश्न पत्र 2 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप, इमका जीवन, विचार और संसकृति से संबंध । 

2 . भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय , जिनमें भारतीय मविधान के सम्मिलित हो --- 

राजनीतिक विचारधारा प्रमासंब , समाजवाद , फासिस्टवाय धर्मतन्त्र 
साम्यवाद और मर्वोदय । 
राजनीतिक क्रियायिधि की पद्धमियां , मंविधानवाद , प्रांति , पातंकवाद 
और सत्याग्रह । 


उत्पावन प्रबन्ध कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन , मान इंजीनियरी 
रेखा सुध संतुलन कार्य केन्द्र अभिकम्पना, मंचमून स्थान प्रावधमकताएं 
वी . मी . विश्लेषण , प्राधिक व्यवस्था जिममें परिमित उत्पाद दर सम्मिलित 
हो । रेखिक प्रोग्रामम हेतु पारेखीय पीर एकधावधि या परिवहन निवर्ण, 
एलीमेंटरी यहवं थयोरी । गगवता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना 
में इनके प्रयोग एमम . पी , पार . और सी . चार्ट का प्रयोग एकल 
प्रनिचपन योजना प्रचालन, अभिलक्षणिक व माध्य प्रतिदर्श सामाप 
समाश्रयण विशोषण । 
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3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संदर्भ में परम्परा , परिवर्तन और. फनोफर - बायतकार तथा बनीय त्रिों में विवर्तन । होलोग्राफी मिनात 
माधुनिकता । 

तथा अनुप्रयोला । 
4 धार्मिक भाषा मौर मषं का दर्शन । । 

प्रश्न पत्र II 
5. धर्म दर्शन का स्वरुप और क्षेत्र , बोर, धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 

इस्लाम धर्म , ईमाई धर्म और सिख धर्म में विशेष सन्दर्भ में , विद्युत एवं चुम्बकस्व , माधुनिक भौतिकी तथा इलैमानिकी 
धर्म का दर्शन । 

1. बियुत एवं चुम्बकत्व 
( क ) धर्मशास्त्र पीर धर्म वर्शन । 

__ कलाम-नियम विद्युन शेख, गॉम-नियम, विद्युत विभय, मांग पग वयत 
( अ ) धार्मिक विश्वास के माधार--- सर्फ म, रहस्योद्घाटन , निष्ठा के मारे में प्यासो तथा लानास पा ममीकरण । एक गमान क्षेत्र में 
मौर रहस्यवाद । 

अनावेशिन पालक गोला । बिन्दु पावश तथा अनंत चालक तग । युम्बकीय 
( ग ) ईश्वर, पारमा की प्रमरता, मुक्ति पौर मुराई तथा पाप की , कवच , धुम्बकीय प्रेरणा, नपा क्षेत्र तीनमा । घाया-माबर्ट निस्म तथा अन् 
समस्या । 

प्रयोग । विथुन- चुम्बकीय प्रेरण ,फेरारे पौर ने ज नियम, स्वतः तथा पार साकि 

भैरण प्रत्यावर्ती धाग, एन मी भार परिपथ , श्रेणी और गमानान्तर 
( घ ) धर्म में समानता , एकना और सर्वव्यापकला, धार्मिक महिना 

अनुवाद परिपथ , गुणनाकाब, किर चोफ -नियत तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 
धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 

ममीकरण तथा विद्युत- घुम्बकीय तरंग , विधुन - चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्त 
6. मोक्षा ---मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 

प्रकृति , प्याटिग वेक्टर ( मादिश ), दम्य में चुम्बकीय क्षेत्र , हाय , पंग, 

लौह और अलौह चुम्बकत्व ( चल गुणात्मक उपगमन ) । 
भौतिकी ( कोड मं . 36) 
प्रश्न पत्र 1 

2. माधुनिक भौतिकी 
यंत्र विज्ञान, तापीय भौतिकी और तरंग तथा बौलम 

बोर कर हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत , इलेक्ट्रान चरण , प्रकाशीच पौर 

एमस-मिरण स्पेक्ट्रम , स्टर्न-गर्लभ प्रयोग और दिशिक पवान्टयीकरण । परमाणु 
1. येत्र विज्ञान 

का घेक्टर माइल , स्पेक्ट्रमी पद, स्पेक्ट्रमी रेखामों की सूक्ष्म गर बना , 
संरक्षी विधि , संघटन, प्रतिषात पैरामीटर, प्रकीर्णन परिक्षेत्र, भौतिक एस -एस युग्मन , जीमान प्रभाव , पाडली का अपवर्णन सिदाम , दो सुल्यगान 
राशियों के नपान्तरण के साथ द्रव्यमान तथा प्रयोगशाला पयति के केन्द्र , 

और अतुल्यमान इलेक्ट्रानी के स्पेक्ट्रमी पद । इलैक्ट्रानिक मेन्ट स्पेक्ट्रा की 
एतरफों प्रकीर्णन, एक समान बल क्षेत्र में एक गफेट की गति , संदर्भिस स्थूल और मूक्ष्म संरचना, गगन प्रभाय , प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन 
भुर्णी तंत्र, कोरिमालिस बल, दृढ पियों की गनि , कोनीय मंवेग, ला का प्रभाष, वि प्रागनी तरगें, कण तरंग वैनवाव और अनिश्चितता मिद्धांत 
ऐठन तथा शोधन पूर्णाक्षस्थायी, केन्द्रीय बल , ध्युत्क्रम वर्ग-निगम के अंतर्गत 

( 1 ) एक बक्स के अन्दर कण, ( 2 ) एक मोपान विभव के पार गनि 
गति , केप्लर विधि ( तुल्यकारी उपप्रह समेत ), उपग्रहों की गति । 

के अनुप्रयोग के साथ घन्गिर तरंग समीकरण । एक बिभीय सरान 
गैलीलीय प्रापेक्षिकी, मापेक्षिकता का विशेष सिांत, माकेलसन, मौरले 

मावर्ती दोलक अभिलक्षणिक भान और अभिलक्षिक फलन । अनिश्चितता 
प्रयोग, लोरेन्ट्स रुपान्तरण वेगों का योग प्रमेय । वेग के साप द्रव्यमान 

सिौत , रेडियो प्रेमिटबता, सेल्फा , वीटा और गामा विकिरण । ऐल्फा क्षर 
की विविधता, प्रध्यमान-ऊर्जा तुल्यता, सरल - गतिकी, प्रवाहरेना , प्रक्षोम , 

का प्रारंभिमा मिति । न्यूनलीय बधन ऊर्जा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी , सर्भ 
मरम मनु-प्रयोग के साथ परमीनी- ममीकरण । 

प्रानुभविक मंहति सूत्र । नाभिकीय विखंडन और संलयन , मूल मिटर 

भौतिकी । । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं युबल विधुत- चुम्बकीय 
2. तापीय भौतिकी 

पारस्परिक क्रिया कणस्परिन, साइक्लोट्रान , रेखिक परफ , पति बालकता की 

मूल धारणा । 
ऊष्मागतिकी के नियम , एन्ट्रपी , कानोचक , ममतापी तथा रद्रोप्म 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभव, मैगमयल, के सूत्र मेलम्चेि कोपेगन ममी . 3. इलेक्ट्रानिकी 
करण, उत्क्रमणीय सेल , जूल - मूल्विम प्रभाव, स्टीफन बोल्टनम नियम, गमो 
का प्राणुगति मिसान्त मैक्सवेल का मेग, वितरण नियम, ऊर्जा का समविभा 

टोम पदार्थो का बैडमिवांन- चालक ,विद्युत- रोनी और अर्ध-बालक, पान्तरिक 
जन, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, मौसत मुक पथ , ब्राउनी गति , पृष्णिया 

पौर गाह्म अर्धचालक । पीभान मंधि, ऊष्मा प्रतिरोधक , गैनर डायोड ,विरोधी 
विकिरण ठोस पस्तुभों की विशिष्ट ऊष्मा पाइन्सटाइन एव मुवाई 

सपा अग्रीवशिक अभिनति पी - एन- मंधि , मौर-मैल पक्ष डायोड के प्रयोग 
सिर्यास्त , पीन-नियम , क्लाफ नियम, सौर गुणांक तापीय भायनन तथा 

तथा मार एफ ( प्रबंधक ) , नरंगों के परिशोधन, प्रवर्धन , दौलर , मालन 
तारकीय स्पैक्ट्रम । सवोम विर्षकवन तथा तनुसा प्रशीतन को प्रयोग द्वार 

पौर अभिशान के लिए ट्रांजिस्टर/ दाजिस्टर मामिही, दूरवर्वन , तर्फ -वार | 
निम्न ताप का उत्पादन । ऋणात्मक तापमान की धारणा । 

राजनीति विज्ञान मौर मतर्राष्ट्रीय संबंध 
3. तरंग तपा पोलन 

( कोर सं . 37 ) 


भाग क 


प्रश्न पत्र 1 


वोलन, सरल पावर्त गति , प्रप्रगामी तथा प्रगामी तरंगें, भावमंदित 
मागतं गति, प्रणोवित वोमन तथा अनुनाद, तरंग समीकरण हार्मोनिक समा 
धान , समनल एवं गोलीय तरंगें, तरंगों का प्रध्यारोपण , कला एर्थ पुप 
वेग , निस्पंद , हाइगम नियम, व्यतिकरण । विवर्तन -फेनल एवं फानोफर । 
सीधे कोर द्वारा पिपर्तन, एकल तथा बहुगुणित रेखाण छिन् । ग्रेटिंग एवं 
प्रकाशिक यंत्रों की विभेवन क्षमता, रले निकाष , ध्रुवीकरण , वित 
प्रकाश फा अभिशाम तपा उत्पादन ( रबिक , वृत्ताकार तया अर्धवसीय ) । 
लेसर उद्गम ( हीलियम-निभान, वी सपा रोनालक डायोर ) । स्पनिक 
एष कालिक संबना, फूरियर रुपानरण के रूप में विवर्तन, फेनल तपा 


शाजनीतिक सिद्धान 
1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाम की मुख्य विशेषताएं 
मनु और फोटिस्य ; प्राचीन यूनानी विचारधारा ; प्लेटो , घरस्तु ; यूरोपीय 
मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं ; सेट टामस 
एस्विनाम , पाजा के मार्मिगलियो मेकितावनी, हाम्म , लाक , मोन्टेस्वय, 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

- -- -- - - - - --- - --- - -- - - - - - - 
मसो, बन्थम, जे एम मिल, टी एवं प्रोन , हागल, गाम लेनिन और 

___ 4, विदेश नीति में निर्धारक तस्वः राष्ट्रीय हित विचारवाला ; राष्ट्रीय 
माउत्से-तुंग । 

शक्ति तत्व ( वशीय सामाजिक - - राजनीतिक संस्थानों के स्वरुप सहित ) । 
2. राजीति विज्ञान का स्वमा भौर विषय क्षेत्र, एक शानविया 

5. विदेश नीति का पवनः साम्राज्यवाद ; शक्ति मंतुलन ; समझौते 
के का में रानात पिशा का मविर्भाय - - परम्परागत बनाम सममायिक मलगाववाद राष्ट्रपरक मार्यनीमिकालाबाद (बिटेन द्वारा स्थापित शान्ति , 
उपागम , व्यवहारवाद और पहा रयायोमर, गतिविधि , राजनीतिक अमेरिका द्वारा स्थापित शाक्ति, कम द्वारा स्थापित शानि, पान का मिडिल 
विश्लेषण के प्रणालो नि : और अन्य अभिनय दृष्टिकोण , राजनीति किंगडम परिकल्पना पाट निरपेक्षता ) । 
विश्लेषण के प्रति मार्मवादी दृष्टिकोण । 

6. शीत युद्ध ; उद्गम विकाम मौर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका 
3. माधुनिक १ज्य का प्राविर्भाव और स्वरूप प्रभुगता, प्रभुमत्ता का 

प्रभाव ; सनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव, नया गानपुर । 
एकात्मकवादी और बालकाणी विश्लेषण , शकि , प्राधिकार पोर वैद्य । 
4. राजनीतिक पाध्यता ; प्रतिरोध मौर. ति अधिकार, स्वतन्त्रता 

7. गुट निरपेक्षता ; मर्य माधार ( राष्ट्रीय और मरीन्ट्रोप ) गुट 
समानता, स्याय । 

निरपेक्षता मान्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय मंबधों में इसकी भूमिका । 
5. प्रजातन्त्र के गिजांत । 

8. निकानिषशिता और प्रतर्राष्ट्रीय मभुमार का प्रार : नबोनियमिता 

तथा जातिवार उनका पर्राष्ट्रीय मंत्रों पर प्रमाष ; एशियाई अफ्रीकी 
6 . उवाया , विफामान्मक ममा नजाब ( प्रजाधिक फ़ेबियन ) ; 

पुर्नस्थान । 
माक्र्सवादी समाजयाद ; फ़ामिम्दवाद । 
भाग ख 

9. वर्तमान मतर्राष्ट्रीय पार्थिक व्यवस्या , महाय , व्यापार तथा 

प्राधिक पिकाम ; नई प्रतर्राष्ट्रीय प्राधिक मत्रम्या के लिए सघर्ष; प्राकृतिक 
भारत के विशेष सदर्भ में मरकार और राजनीति । 

माबलों पर प्रभुत्ता ; ऊर्जा माधनों का संकट । 
1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण . परम्पगगत 
मंरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

10, अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों में अमर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय 

श्यायालय । 
___ 2. राजनैनिक मंम्बाएं, विधायिका , कार्यपालिका पौर न्यायपालिका ; 
वल नया दगाव गुट दलील प्रणालो के मियांन , लेनिन माइन्स और 

11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उभा और विकास संयुक्त राष्ट्र संघ 
हुर्वगर ; निर्वाचन प्रणापा, नौकरशाहो बेबर का दृष्टिकोण और बेबर पर पौर विशिष्ट अभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय संबधों में उनको भूमिका । 
प्राधुनिक समीक्षा । 
3 राजनीतिक प्रक्रियाः राजनीनिक ममाजीकरण , माधुनिकीकरण 

12. क्षेत्रीय मंगठन , और ए . एम ., प्रो . ए . यू . प्ररय लोग, एशियन 

ई . ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
तथा मंगण ; माश्चम रामनोनिक प्रक्रिया का स्वम्प ; प्रफोको एशियायी 
ममाज को प्रभावित करने वाली मंविधानिक पौर राम नीतिक समस्याओं 

13. शस्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण पोर शव नियंत्रगः पारस्परिक 
का मामान्य अध्ययन । 

नया परमाणवीय शास्त्र , शस्त्रों का व्यापार अन्तरराष्ट्रीय सबंधों में तीमरी 
4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; (क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाव । 
पौर गष्ट्रवाद ; प्राधुनिक भारतीय मामाणिक और राजनीतिक विचारधारा 
का सामान्य अध्ययन - - राजा राम मोहन गप, दादा भाई नौरोजी, गोजने 

14. राजनयिक सिर्वात प्रौर पद्धमि---- 
निलम , परमिन्द , एकमाल, जिना , गांधी , बी पार सम्प्रेषकर, एम एम 

___ 15. बाप हस्तक्षेप --- चारिक राजनीतिक पौर माथिक सांस्कृतिक 
राय तथा नेहः । 

साम्राज्यवाद ; महाशक्तियों द्वारा गत हस्तक्षेप । 
( ब ) मंरचना - - भारतीय संविधान, मल अधिकार पार नीति निर्देशक 
सरव , मंघ मरकार, संमद मस्निगंडन, उतम न्यायालय और न्यायिक 

भाग 2 
पुनरीमा, भारतीय संपवाद, केन्द्र राज्य संबंध मरकार - - राज्यपाल 

1. परमाणशीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणषीय शस्त्री 
को भुमिका पंचायती राज । 

का अन्तर्राष्ट्रीय मबंधों पर प्रभाव ; मांशिक परीक्षण निषेध संधि, परमाणु 
( ग ) कार्य--- भारतीय राजनीति में घरों और आति ; लेनवाव 

शस्त्र प्रभार निरोधक मंधि ( पन पी टो ) शांतिपूर्ण परमाण, विस्फोट 
भाषायाद और साम्प्रदायिकताबाद की राजनीति राजतंव के धर्म ---- 

( पो एन ई ) 
निरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता को ममरवाएं राजनीभिक अभिजात्य 

2. हिन्द महामागर को शाति भोर बनाने को मम घोर गंगा रमाएं 
परी , बदलती मना राजनीतिक दल नया राजनीतिक भागीदारी 
योजना पौर विश्वाम प्रणामग ; सामाजिक भाषिक परिचनन मौर. भारतीय 

3 . पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
लोकतंत्र पर इसका प्रभाव । 

4. दक्षिण एशिया में मंघर्ष और सहयोग । 
प्रश्न पत्र 2 

5. महानिनो अमगेका, रूस, चीन को पदोतर विदेश नीतियां 

संयास राज्य मोविगत संघ , चीन । 
भाग 1 

6. अन्तर्राष्ट्रीय मंबधों में सुनीय विष का स्पान । मरका राष्ट्र संघ 
1. प्रममता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप नया कार्य । 

में मौर बाहरी मंचों पर उतर-दक्षिणी देशों का विचार-विमर्ग । 
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की मंकल्पनाएं; शक्ति राष्ट्रीय हित ; 

7. भारत की विदेश नीति और मंअंग्र , भारत और महाशक्तिको 
___ मि मनुलन “ गमित रिक्तला " । 

भारत और इसके पडोसी , मास और दक्षिण-पूर्व एगिता भारत तपा 
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत अपार्थनापी गिद्धात प्रणाली 

अफ्रीका की ममस्या ; । [र 1 फी भाभिक जनायिका , भास मौर 
विति ; मियंत्रण मिति । 

परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 
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मनोविज्ञाम (कोड म . 38 ) 

प्रश्न - पत्र 2 
प्रश्न पत्र । 

मनो जान पिचार---विगय मार प्रत्याग 
मनाश्रिगान के गाया 

। पकिन विभिन्न ना -- - यक्तिगत विभिनताधा का मापन , 
1, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र ....मामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान मनोविज्ञान परीक्षणा के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण , प्रटने 
के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान ! 

गगोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं , मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सीमाएं । 
2. मनोविज्ञान की पतियां - - मनोविज्ञान की प्रणालीतनीय समस्याएं 

१. मनोवैज्ञानिक विकास - - निशाग का घाबरण तथा रोग वर्गकिरण 
मनार्वजानिक अनुसंधान का मामान्य अभिवाप । मनोवैज्ञानिक अनुमधान के प्रणालियां, तलिका , तापीय, मनस्तापी और मनोदैहिया विकाग , मनोनित 
प्रनार, मनोवैज्ञानिक मापन की मिणेषताएं । 

व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक विकारों के सिवान, चिन्ता पावमाद तथा खिंचाच 

की समस्याएं । 
3. मानव ममहार की प्रकृति , उदगम और विकास , प्रानुवंशिकता 
नया पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार समाशीफरण की प्रक्रिया 

3. चिकित्मात्मक उपागम -- मनोगतिका उपागम , पयहार चिफिल्मा , 
राष्ट्रीय परित की संकल्पना । 

गेगी केन्द्रित चिकित्मा , मशानात्मक चिकि- पा , गमूह विकिरमा । 
___ 4. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं--- प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष ज्ञान के मिशाल , ___ 4. संगठनात्मक तथा प्रौद्योगिकी ममस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन , व्यक्ति प्रत्ममण प्रात्यक्षिक रमा , प्रत्यक्ष न शान का कार्यात्मक वैयक्मिक चयन , प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण , कार्म अभिप्रेरण सिद्धांत कृत्य 
उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व , प्राकृति अन् प्रमाष , प्रत्यक्ष शान शैली अभिकल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण , सदभागी प्रबंध । 
प्रात्यक्षिक अपमामान्य , मतर्कना । 

5. लघु, रामूल- लघु समूह की मंकल्पना, समूह के गुणधर्म, कार्यरत 
5. मधिगम - - संज्ञानात्मक , क्रिया प्रसूत तथा क्लामिकल अनुकूलन ममूह, समूह व्यवहार के सिद्धांत, ममूह उपबहार का मापन अन्त किया 
मुपागम , मधिगम परिघटना विलोप , मिभव और सामान्यकरण , विभेद प्रक्रिया विश्लेषण , अन्नम्पमित संबंध । 
अभिगत, प्रायिकमा अधिगम , प्राग्रामित प्राधिगम । 

6. सामाजिक परिवर्तन - - समाज परिवर्तन की विशेषताएं , परिवर्तन 
___ G. स्मरण - स्मरण में मिर्यात अल्पकालिक स्मृति दीर्वकालिका मनि , के मनोबज्ञानिक आधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिपन्न 
स्मृति का मापन , विस्मरण, संस्मति । । 

प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की गंकल्पना । 
___ 7. चिम्मन -- समस्या समाधान, संकल्पना निर्माण , संकल्पना निर्माण 

7. मनोविज्ञान तथा अधिगम प्रक्रिया -- भिभार्थी ममाजीकरण के 
का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिमा, मरांनारमन चिन्तन, अभिनारी नथ । मर्ता के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में किशोरों में संबंधित 
उपासारी चिन्तन, बालकों में घिनन के विकास के मिजांत । 

समस्याएं प्रतिभाशाली और मंबित बालक नया उनके प्रशिक्षण से संबंधित 
8 मुद्धि - बुद्धि की प्रकृति, मुद्धि के सिद्धान, मुद्धि का मापन , मर्जन 

ममम्याएं । 
त्मकता का मापन , अभिगमना, अभिक्षमता का मापन , सामाजिक बुद्धि की 

8. मुविधायचित ममृह - प्रकार : मामाजिक सांस्कृतिक और प्राधिक 
संकल्पना । 

गुविधाचन के मनोवैशानिक फग्न बंगन फी मंकल्पना सुविधायचित समझो 
9. अभिप्रेरण -- अभिप्रेरित म्पबहार की विशेषताएं, अभिप्रेरण के 

की शिक्षा , मुविधा यचिन समूहों के अभिप्रेग्ण को गमस्याएं । 
उपागम, मनोविश्लेषी मिशाल, अनोंद मियान , अावश्यकता अभिक्रमसिद्धांत , 9. मनोविज्ञान तथा मामाजिक एकीकरण की समस्या --- गजालीय 
सदिश झर्षण-शक्ति उपागम, प्राकांक्षा स्तर की संकल्पना , अभिप्रेरण क पूर्वग्रह की समस्या , पूर्वग्रह की प्रकृति, पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति , पूर्वग्रह का 
मापम , विरक्त तथा विमुख ग्यष्टि , प्रेरक । 

विकास , पूर्वग्रह का मापन , पूर्वग्रह का सुधार , पूर्वग्रह और व्यक्तित्व , मामा 
___ 10. व्यक्तिस्व - व्यक्मिथ झी संकल्पना, मिशेषफ और प्रनार उपागम 

जिक एकीकरण के उपाय । 
कारकीम तया नामामीय उपागम , व्यक्तित्व के सिद्धांत फायर, अलपोर्ट 

10. मनोविज्ञान तथा प्राधिक विकाम . - उपलविध अभिप्रेरण की 
मरे, मेटल , मामाजिक अभिगम मिदोस, तया सेव गिवत, व्यक्तित्व को प्रकृति , उपम्धि अभिप्रेरण , उद्यमशीलता मंबईन , उछमशीलनता मंलक्षणा 
भारतीय उपागम एगों की संकल्पमा , व्यक्मिय का मापन , प्रश्नावली , प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 
निर्धारण मापनी , मनोमति परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 

11. मूचना का प्रबंध और. मधरण - - सूचना प्रबंध में मनोयेज्ञानिक 
11. भाषा और संप्रेषण --- भाषा का मनोवैज्ञानिक प्राधार , भाषा कारक , सूचना प्रतिभार ; प्रभायी सचरण के मनोवैज्ञानिक प्रावार , जन 
विकास के सिद्धांत स्किनर और बोमस्की ; अशापिदक , मप्रेषण , कार्यभाष संचार और गामाणिक में उनकी भमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विज्ञा 
प्रभावी संप्रेषण स्रोत और ग्रहीता की विशेषभाएं , अनुभवी मप्रेषण । पन का मनोवैज्ञानिक प्राधार। 

12. अभिवृत्तियां पौर. मूल्य - - अभिवृत्तियों की संरचना , अभिपनियों 
की बनावट , अभिवृत्तियों के सिमोन, अभिवृमिय मापन , अभिवृत्ति मापनी 

12 समकालीन समाज की समस्याए-.- दिसाय , खिबाव का प्रबंध 
के प्रकार, अभिमृत्ति परिवर्तनक के मियांम, मूल्य, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों 

मययमनता भथा मादक मंत्र्य यमन , गामाजिक बिमामार, किशोर श्रमजार 
के अभिप्रेरणीय गुणन म , मूल्यों का मापन । 

अपराध, विसामान्य का पुन स्थापन वयोवृत्रों की ममरपाम् । 


____ 13. अभिनन प्रवृनियां - -मनोविज्ञान और कम्प्यूटर, ज्यवस्हर. का 
संसातिमी माडल, मनोविज्ञान में अनुम्पना अध्ययन , नना का अध्ययन 
सिना की परियनित स्थिनियो, निद्रा , स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन प्रारम 
मिस्मति, मादक प्रम्य उत्प्रेरित परिवर्मन संवेदन कंचन , विमानन प्रौर अंत 
रिक्ष उड़ान में मानव समस्याएं । 


लोक प्रणामन ( कोड- 41 ) 
प्रश्नपत्र - 1 प्रशासनिक सिद्धान 


14. मानष के माइल -- - यांत्रिक मानव , गोविक मानय , संगठनात्मक 
मानव , मानवतावादी मानप , छपयहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के 
निहितार्थ, एक एकीकुत प्रतिरूप । 


____ 1 मूल अवधारणाएं : लोक प्रगामन का अर्थ , निम्मार तथा महत्व ; 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशामन ; विकसित और विकासशील ममाग में 
इसकी भूमिका ; प्रशासन की गामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक राजनीभिक 
और विषिष परिस्थितिया , लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास : 
प्रशारान , मया लोक प्रणामन । 
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[ भाग I 1] 

भारत का राजपत्रमसाधारण 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- 
___ 2. संगठन के सिद्धांत : वैज्ञानिक प्रबंध (टेलर और उसके गायी ) ; 

7. याजना मन्त्र : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण , राष्ट्रीय विकाग 
नौकरशाही मगठन का गिद्धति ( वेबर ), आवर्ण सगठन का गिद्धांम ( हेनरी परिषद योगना प्रायोग, राज्य/मिला सर पर योजना तन्त्र । 
फोल , पृथर गुलिय नथा अर) ; मानव सगरुन मबंधी सिद्धान ( एलटाल 
मागो और उसके मा ) , व्यावहारिक दृष्टिकोण , उपवस्या दृष्टिकोण ; 

3. लाक उपमा - स्त्रम्प, प्रबन्ध , नियंत्रण मौर, समस्याए । 
संगठनात्मक प्रभावशालना । 
3 संगठन म गितांन योगान के सिद्धांन , गेलिक प्रायण , प्राधिकार 

भूमिका, नियंत्रक नया महालेना परीक्षेक । 
और उत्तरदायित्व , समन्वर नियंत्रण का विस्तार , पर्यवेक्षण , केन्द्रीकरण और 

11) बाना पीर मनग्या मेगा प्रशासन : कानून और व्यवस्था 
विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन । 

मनाए रखने के लिए कन्द्रीय और राम एजेंसियों की भूमिका । 
4 प्रशासनिकः पवहार हर्बर्ट गाइमन के योगदान के विशेष मदर्भ 

___ 11. राज्य प्रशागन . राज्यपाल, मुलामंत्री, मंत्रि परिषद , गचिवालय , 
में निर्णय लेना , ननाव में गिद्धांत , मनार , मनाथन , प्रेरणा ( मारना और 

मा गनिन , निदेशालय । 
हवर्ग ) । 
5. मंगटन भरन ।। मुमय कार्यकारी , मुमा कार्यकारी के प्रनार गीर 

[ . जिला नया स्थान प्रशासन : भूमिका पीर महत्व , जिला 
उन . कार्य ; मन्त्र पार, स्टाफ और गहायक एजें मियो ; विभाग ; निगम 

समाहर्ता, भूमि और राजा, कानून माथा व्यवस्था और उसके विकास 
कंपनी , कोई प्रौर. पायोग , मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

मंत्री कार्य , जिला ग्रामीण विकास एजोसी, विशेष कार्यक्रम । 
__ कामिक प्रणामन : नीचारणाही पौर, सिमिल मेवा ; गद बगीकरण , 

13. स्थानीय प्रशागन .पलायनी राज , शहरी स्थानीय सरकार , 
भर्ती ; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन ; पदोन्नति , येनन तथा 

विशेषताएं , स्वरूप , गमम्याग , स्थानीय निकायों की मामनता । 
मेया गर्ने; मेवानिवृत्ति लाभ ; अनुमायन , नियोक्ता कर्मचारी। मंबंध , पणा 

1 -4 कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय विम्या : अनुसूचित जाति , 
गान में सानाटा , ममान्यक्ष और बिगेपम, नटस्था और अनमिना । 

अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण कार्यक्रमों के विशेष मन्दर्भ में दानन 
7 विसीय प्रशासन .मट को सके ना बजट तैयार करना और 

वर्गा के नाल्माण के लिए प्रणामकीय व्यवस्था । 
उमका कार्यान्वयन ; निष्पादन बजद मनाना ; विधायी नियंत्रण ; लम्या 

15. भारतीय प्रशासन - प्रवस्था में विवादास्पद मुहै . राजनैतिक 
पौर परीक्षण । 

तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध , प्रशासन कार्यों में सामान्य तथा 
8. उत्तरवायित्व मया नियंत्रण : उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्प विशेषज्ञों की भूमिका , प्रशासन में सत्यनिष्टा ; प्रशासनिक कार्यों में जाता 
नाए ; प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण; नागरिक की सहभागिता , नागरिक शिकायतों को दूर करना , लोक पाल और लोक 
नया प्रगामन । 

पायुक्न, भारत में प्रशासनिक सुधार । 
9. प्रशासनिक सत्रधार : संगठन एवं पद्धति , कार्य अध्ययन , कार्यमापन 

समाण शास्त्र ( कोड सं . 30 ) 
प्रणामनिक सुधार ; प्रनिया और अबरोध । 

प्रपन पत्र 1 
10. प्रशासनिक कानून . प्रशासनिक कानून का महन्त्र ; प्रत्यायोजित 
विधान ; प्रर्य प्रकार लाभ , सीमाएं , गुरक्षा उपाय , प्रशासनिक अधिकरण । 

मामान्य समाज शास्त्र 
11. नुलनात्मक एवं विकाग प्रशासन अर्य स्वरूप और विम्भार मक्षिनिक 

मामाणिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन - सनामशास्त्र का 
साल माइल के विशेष संदर्भ में फेड रिम्म का योगदान ; प्रशासन में 

आधिभाव तथा अन्य शिक्षा शाम्यात्रों में उसका ममं विशान और सामाजिक 
मिकाम की संकल्पना, यिम्नार और मान्य राजनीतिक प्राणिक और 

व्यवहार , यथार्थता की समस्याएं , सामाजिक अनुसंधान की मैज्ञानिक पनि 
मामाजिक एवं मास्कृतिक मदर्भ में प्रशागन का विकास , प्रशासनिक विकास 

की परिकल्पना नया मंकलन और माप की तकनीक जिममें लामेदारी 
फी मनाना । 

और गर -गामेदारी प्रेक्षण माशास्फार कार्यक्रम और प्रश्नावलियां, और 

अभित्तियों का मापन मम्मिलित है । 
__ 12 लोक नीति · लोक प्रशामा में नीति निर्धारग की प्रासंगिमाता नीति 
निर्धारण करने की प्रक्रियाग और कार्यान्वयन । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान - - उके हईम धेवर , रेतु 
क्लिप पाउन मलिनाको पारमन्म मर्तन और मार्ग में प्रारंभिक विचार 
ऐतिहामिनः भौतिक बोव , विमुम्बन , वर्ग और वर्ग संघर्ष उमेह ईम नम 

विभाजन, मामाजिक त , धर्म और मामा चेवर-- - सामाजिक कर्म के 
भारतीय प्रशासन 

प्रकार प्राधिकार के प्रकार , नौकरशाही , बुद्धिवाद प्रोटेस्टेंट नीति नया 

५श्रीयाद की भावना आदर्श प्रा । 
1. भारतीय प्रशागन का विकास . कौटिल्य ; मुगन युग , अग्रेजी युग । 
2. परिस्थिति अन्य परियेश . राविधान, रामदीप प्रजातंत्र , मंघयाय , 

गक्ति और मगाज -- व्यक्तिगत व्यवहार, समाज में पारम्परिक क्रिया, 
योजना , गमाजवाद । 

प्रभाव , समाज मोर सामाजिक गमूह , सामाजिक पद्धति , प्रतिष्ठा और 

भूमिका संस्कृति, व्यक्तित्व और समाजीकरण । अनुरूपता , पतिरम और 
3 मंध स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका . राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री , मंत्रि मामाजिक नियंत्रण, कार्यात्मक संघर्ष । 
परिपन, मंयि मंडल समितियो । 

मामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता --- असमानता और स्तरोनार 
! बद्रीय प्रागन की संरचना सचिवानप , मनिमंडल सचिवालय , 

वर्ग का विभिन्न अवधाए, परीकरण के मिना । जाति और धर्म 

और मागान गतिशीलता के प्रकार, भरपगोप गतिशीलता का मकर और 
भन्नालय और विभाग, नोई और प्रायोग , क्षेत्रीय संगठन । 

वह प्रतिम् । 
5 पेन्द्र म मंत्री विगी गमागनि । गोजा पीर pिirn 

परिवार, गीर. Alf - -4 मार पी नागी माय 
ñ fui irms pu llit itti , is thir, 7159 

मनोrtinfrii, परिमार, नशा और रोमा मान 
मेवा , भानी गिवि । गए, संघ और २। नाक मया पाया , जिविr 

परिवर्तन भाग औ र ना । कायर्या में परिवर्तन या वि और परिवार 
म परियम , विवाह और तलाक । 
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औपचारिक संगठन - - प्रौपचारिक मोर प्रनीपचारिक सरचना के सत्य 

राजनैतिक प्रणाली--- पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक , राजनीतिक 
मौकरशाही, सहभागिता के विभिन्न सप - - लोकतांति और सत्तात्मक 

तब की क्रियाशीलता , राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना, राज 
म्वैच्छिक भासवान । 

नानिक सम्रति वर्ग का मामाजिक उदगम स्त्रोत और उनका मामाभिक 

मभिविन्यास प्राक्सि का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 
प्राधिक प्रगाली - सम्पत्ति को प्रयधारणा में , श्रम विभाजन की मामा 
जिक प्राधाम और विनियम के विभिन्न प्रकार, पूर्व प्रौद्योगिक पौर मोद्यो 

शैक्षिक प्रणाली - - पारंपरिक और प्राधुनिक संरी में शिक्षा और 
गिक प्रणालियों आर्थिक का सामाजिक पक्ष , प्रौद्योगिकरण मषा राजनीतिक समाज , शैक्षिक प्रगमानता श्रीर परिवर्तन , मिना श्रीर मामाजिक गति 
क्षिक , धार्मिक , पारिवारिक पीर रारविस्थामो क्षेत्रों में परिवर्तन मामाजिक 

गोलमा ; महिनामों का शैक्षिक समस्याएं , पिछड़ा वर्ग पोर प्रन मुधित 
निर्धारक तत्व पीर, माथिक विकास के परिणाम । 

जातियां । 

धर्म : जन मायिकीय प्रायाम, भौगोलिक विमरण पीर प्रमुख धार्मिक 
राजनातिक प्रणालो--- सामाजिक गमन की प्राकृति - - समुदाय पानि 

पर्गों के पड़ोसी रहन सहन का रंग ढंग , अंतराधर्म परस्पर किया मोर 
संरचना, मनात बर्रा की शक्ति , प्रसंगठिन जनना की शक्ति प्राधिकार 

धर्मपरिवर्तन की समस्या में इसकी मभिम्पकिन , अल्पसंम्पको की स्थिति , 
पीर वैधता ; लोकतंत्र और सर्वसत्तात्मक समाण में शक्ति राजनीतिक दल 

सांप्रदायिकता , धर्म निरपेक्षता । 
और मताधिकार । 

अनजाति समाज और उनका एकीकरण - - जनजाति गमधामों के 
शक्षिा प्रणाली - - बातों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोन मोर विशिष्ट लक्षण , जनजाति पोर जाति सस्कृति ग्रहण पोर एकीकरण । 
अनुरयापन, शैक्षिक अवसर को ममाना ; शिक्षा संस्कृति प्रतिरूपण के 

प्रामीणी समाज व्यवस्था और मामूदायिक विकाग :--- ग्रामीण समुदाय 
माध्यम के रूप में मतारापण , सामाजिक सनराकरण पोर, गनिसाना 

के सामाजिक , सांस्कृतिक प्रायाम , पारम्परिक शक्ति संरचना, लोकतांत्रिक 
गिक्षा और माधुनिकीकरण । 

और नेतृत्व गरीबी, अणग्रस्तता और बंधक मजदुरी ; भूमि सुधार के ममा 
धर्म -- मिया घटना , पावन और प्रपातन धर्म के सामाजिक कार्य 

जिक परिणाम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
और विकार्य जादू टोना, धर्म और विज्ञान ममाम में परिवर्तन और धर्म 

परियोजनाएं सया हरित क्रांति , प्रामीण विकास की नई नीति । 
से परिवर्तन , धर्म निरपेक्षीकरण । 

शहरी सामाजिक संगठन - शहरी संवर्भ में भामाजिक संगठन को 

परंपराभों जैसे सगोन्नना , जाति और धर्म में निरंतरता मोर परिवर्तन , 
मामाजिक परिवर्तन भौर विकास--- मामाजिक संरचना प्रौर गामाजिक 

शहरी ममुराय में स्तरीकरण मोर गतिगाना ; नजानिक प्रा और 
परियतम, यथार्य और मूल्य के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवर्तन 

गामुशयिक एकाकीकरण , गहरी पोमवारी, जन माखियकाय भोर सामाजिक 
की प्रक्रियाएं , परिवर्तन के सिद्धांत, मामामिक विघटन और सामाजिक 

सांस्कृतिक लागों में शहर और गांव में प्रेम या उनके सामाजिक 
पादोलन , सामाजिक प्रायोलनों के प्रकार ; निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन 

परिणाम । 
सामाजिक नीति और सामाजिक विकास । 

जनसंख्या गतिमी : -- नर -नारी संबंधों का मामाजिक सांस्कृतिक पक्ष 
प्रश्न पत्र 

पोर पाबू सरबरा, बजाहिक स्थिति , अपर सपा म- पुथर , जसमा 

में अस्वन्त वृद्धि का समस्या , परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 
भारतीय समाज 

सामाजिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और प्रार्षिक कारण । 
भारतीय समाज को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - -पारंपरिक हिम्मू समाज का 

___ सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण :- - भूमि का संपर्ष को 
सगठन , यूनान सामाजिक, सास्कृतिक , गतिशीलमा, विशेष रूप से बौद्ध 

समस्या - - युवा असंतोष --- पोलियों का अंगर --- महिमानों को बदलती स्थिति 
इस्लाम और प्राधुनिक पश्चिम का प्रभाव ; निरंतरता भीर परिवर्तन के 

सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधों तस्व के प्रमुख सात , 
कारक सत्य । 

पश्चिम का प्रभाव - - सुधार - - मांदोलन , सामाजिक मदोलन , प्रौद्योगिकरण 
सामाजिक स्तरीकरण - - आमि प्रया पीर उसका रूपांतरण, कर्मकाठीय 

पौर शहरीकरण , दबाब ममूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व,पंचवर्षीय योजनाएं , 
प्रार्थिक और जाति प्रनिष्ठा के पक्ष , जाति के बारे में सांस्कृतिक मोर 

विधामा तथा प्रशासकीय उपाय - परिवर्तन को प्रक्रिया-- संस्कृतिकरण, पश्चिमी 

करण और माधुनिकीकरण, प्राघुनिकीकरण के साधन , जनसंपर्क साधन और 
सरचनात्मक विचार, जाति की गनिशीलना , समानता और सामाजिक न्याय 

शिक्षा परिवर्तन और माधुनिकीकरण की समस्या - - संरचनात्मक विसंगतियां 
की समस्याएं हिप और गैर हिन्नुमों में जानिया, जानित्राप पिछड़ा वर्ग 

और व्यवधान । 
और अनुसूचित जातियों , अस्पृश्यमा और उसका उन्मूलम ; कृषिक और 
मोद्योगिक धर्ग संरचना । 

वर्षमान सामाजिक युणि -- भ्रष्टाचार और पक्षपान, मिरी - - कालाधन 


सांलिपको ( माड मं 41 ) 

प्रन पत्र 1 


परिवार विवाह और संगोत्रता---- संगोत्रता पद्धति और उसके मामा 
जिक सांस्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता ; संगावला के बदलते पभ ; 
संयक्त परिवार --- इसका संरचनात्मक और व्यवहारिक पक्ष तथा इसका 
बदलता रूप एवं विषटन ; विभिन्न नमानिक समूहों और मायिक वों में 
विवाह, उसकी बदलती प्रवृति और उसका भविष्य , परिवार मौर विवाह 
पर कानून पीर सामाजिक तथा प्राधिक परिवर्तन का प्रभाष पोती अंतराल 
पौर य वा असंतोष , महिलामों की बदलती स्थिति । 


प्रन्येक ग्वंय से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कुन पाय प्रसों के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंर पर ममान अंक पाले चार प्रपन दिा माये । 


1. प्रायिकता 


भाषिक प्रणाली , अजमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक समान पर 
प्रभाव ; विपणन, अर्थव्यवस्था पीर उसके सामाजिक परिणाम , पाथमागिता 
विविधिकरण औ गामाजिक संरचना , व्यवसाय, मजदूर गंध, मामाजिक 
मिर्धारित तत्व नथा माथिक विकास के परिणाम , ग्रार्थिक प्रगमाननाएं 
पोषण मोर भ्रष्टाचार । 


प्रतिवशा समष्टि और अनुबन प्रायिकता, माप और प्राविकाना समष्टि , 
सामिपकीय रवत्रता, समय फलन के रूप में यादृच्छिक घर, प्रांता और 
प्रसमस गानिक घर, प्रायिका बनन्य गोर बंटन फानन , उपांन और 
मपति व मंटन, वृछिक मारां के फतन नौ न के बंटन, प्रन्याशा और 
माघूर्ण सत्रसिध प्रत्याशा सहमवध गुणांक प्रायिकता में तथा लगमग 
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भारत की राप्रपंच भिसाधारण 
- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - --- --- - - ---- --- - - - 
मंयंत्र अभिसरण मार्कोस, चविशेष सथा कोलमोगोरीष अममिकाएं , बोरल फलनों की मानक शुटियों, पनुपात भोर समाश्रयण प्राकलन और उनकी 
फाटली प्रमयिका , बहस संगयांओं के दुर्मल एवं सबल नियम, प्रायिकता सापेक्ष ममता, भारत में हाल ही में प्रायोजित बहादाकार सर्वेक्षगों के 
जनक एवं अमिताक्षणि फलन , अहितीयत. एवं सतत्य प्रमप , पाकि विशेष संदर्भ में प्रतिवश सर्वेक्षण फा पापोमन और मंगउन । 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिन -लेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेय, मनाक 

प्रयोगात्मक प्रमिकल्पनाओं के नियम, मी .पार . डी ., पार . बी . 
संतन प्रक्रिया अंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें मीमक प्रकरण 
भी शामिल हो । 

डी . एल . एस . डी . , अप्राप्त क्षेत्र प्रविधि, वह - उपादानी प्रयोग , 

और 3 प्रमिकला संपूर्ण और मोशिक संजरग तया प्राणिक पुततति का 
5 . मांम्यिकीय अभिनि 

व्यापक सिर्याप्त विभक्त क्षेत्र का विमनेषण, मी . आई . बी . और सरल 

जालक अभिकल्पनाएं । 
माकननों के गुण धर्म , मंगति, भामिनि, क्षमता, पर्याप्नता और 
परिपूर्णता--- गमर- राम, पग्बिंध, अपनम प्रसरण अनमिनत प्राकलन , राव 2. इंजीनियरी मालिको 
बलकाबल और लेमहन शोक का प्रमय आपूर्णों द्वारा प्राकलन को विधिया 
प्राकितम समाविता , मल्पतम काई-वर्ग , अधिकतम संभाविता- पाकलनों के 

___ गुण की धारणा और नियंत्रण का पाश घिमिन्न प्रकार का निण 
गुण , धर्म , मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वस्य ता अंतगल । 

मालिकाएं - -- जरो एक्स - - पार संचित्र , पो -- संचित्र , एम पो -- संचित 

सी -~ - चित्र तथा संचयी योग नियंत्रण संचित । 
गरल और मकुल परिकल्पनाएं , सोस्थिकीय परीक्षण और कातिक 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण परीक्षण हेतु 
क्षेत्र, दो प्रवामा की त्रुटियां, क्षमता फलन , अनमिनस परीक्षण , प्राक्ततम 

एकल, मिश बहल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन प्रायोजनाएं- ओ . सी . ए . 
और समान रूप से शाक्ततम परीक्षण, नेमन पियसेन प्रमयिका, एकः प्रचाल 
में ममंधित सरल परिमल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , एकविष्ट 

एस . एन , और ए . टी . पाई . वक, उत्पावक जोखिम और मोक्सा 
मभायिस अनुपात का गुणधर्म और यू. एम . पी . परीक्षण का याद 

जोखिम की कल्पना ए . क्यू . एल ,, ए . जी ., यू.एल. एल . टो . पो . से . 

मावि पर प्रतिपयन प्रायोजनाएं । 
च्छिकता करने में उसका प्रयोग । संभ बिना अनुपात निकष, उम . . उप 
गामी बंटन , ममंजन मुष्मृता के लिए काई-वर्ग और कोलगोगारोंग । 

विश्वसनीयता प्रतुरगों171 और उपपम्बा को परिभाषा - - जीवन 
* परीक्षण का यादमिकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रमस्थापन के लिए 

निवर्श बंटन, पिकलता घर और उपनली विफलता पर सेक्र , परणाताको 
चिन्ह परीक्षण - - द्विप्रतिवश समस्या के लिए विकाकस बिटनों परीक्षण एवं 

और पीवुलमिदर्श दिनर्थ श्रेणियों और समांतर सनाओं और अन्य 
फॉलगोरीय स्मनों व परीक्षण, मात्राओं का बंटन - - मुक्त विश्वास्यता 

सरल विन्यासों की विश्वसनीयता -- विभिन्न प्रकार की प्रसिरिनसा जैसे गरम 
अंजगलो और मंटन फलनों के लिए विश्वास्थता-पट्टिा । 

और ठन्हा और विश्वसनीयता - सुधार अतिरिक्ता का उपयोग- प्रामु परीक्षण 
मनुक्रमिक परीक्षण संबधी घार गायें बाल्ट्स का एम . पी . आर . 

संबंधी समस्याएं - - पर धातकी माल के लिए संडित वंटित प्रयोग । 
टी . उसका सी . सी . और ए . एम . एन फलन । 

। संप्रिया विज्ञान 
3 रैखिक अनुमिति और बहुचर थिरषण 

___ मंक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण आइस-मार्कोफ, सिवांत 

मिश--- उनको बनाना और हल निकालना-सामांगी पसंतप्त काल, मार्कोव, 
प्रामामान्य मनीपारण, न्यूनतम का प्राकलन और उनको परिशुद्धता सार्थपाता 

विश्रबलाएं संक्रमग प्रायिकता प्राम्यह, प्रस्थाओं का वर्गीकरण और 
परीक्षण और अंतराल प्राकलन को एकष द्विधा और वित्रा वर्गीकृत 

प्रतिप्राय प्रमय , समांगी संतत काल मार्कोष खिलाएं पंक्ति सिखांत 
अकड़ों में न्यूनतम वर्ग गिति पर आधारिम सह- ममाश्रयण विश्लेषण 

के प्राथमिक तस्व एम/ एम / 1 और एम एम के पंक्ति मशीनी व्यतिकरण 
रैखिकः समाश्रयण, महसंबंध और ममाश्रयण के बारे में प्राकलन और 

की समस्या और जीमाई/ एम / 1 और एम / जी / पक्तियां । 
पर क्षण पक्र , रैखिक रामाश्रयण रया लग्विक मनुपर, समायण की रम्नि 
माता के लिए परीक्षण । माचार प्रम माग बंटन, बहुल समाश्रण , बहु 

वैज्ञानिक मालिका प्रबंध को परिकल्पना और सालिक समस्याओं 
महसंबंध और आशिक सहसंबंध महा मनवीस डी 2 और हालिग ही . 

की विशेषणात्मक संरचना , अग्रता काल के साथ और शो बि निधीर 
कई और उनके अनुप्रयोग ( जी और टो - अंटनों व्युत्पतियों को छोड़ 

णात्मक और प्रसम्माग्य मांगे के सामान्य नमूने, बोध प्रकार के विशेष 

संवर्म में मंडारण के नमूने । 
फर) , थार का विधिकतर विश्लेषण । 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और सपाययम , एक याप्रक्रिया , 
प्रएन पन्न 

विवरण पति और फार्मस, कृत्रिम वरों के साथ रूप -पति रैखिक कार्य 
( 1 ) किन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिए । 

क्रम का व्रत सिद्धांत और उसका आर्थिक निर्वचन मुमाहिना विरनेषण 

परिवहन और नियोजन समस्याए । 
( : ) चुने गये खण्ठों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 
चुने गये खण्ड मे अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना है । 

बेकार और खराब पीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक और पंक्तिका 
प्रत्येक खण्ठ में समान, अंमः काले कार प्रश्न पूछे जायेंगे । 

प्रतिस्थापन नीतियां । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोन प्रक्रमण के प्राचारभूत तरव , निविष्ट 
1. प्रवियन सिद्धांत और प्रयोगों को अभिमापना । 

और निर्गत के विवरणों के लिए प्रलप , विनिवेशन और तोकिक कायन एवं 
प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , सरल यादृच्छिक प्रतिचय म उपनेमकायें । कुछ मामाग्य साखियकीय समस्याओं के संदर्भ में प्रमुप्रयोग । 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयम , मामा 
हटियों या माकलन, समान प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयन और पी . 4. मात्रात्मक पर्यशास्त्र 
पी . एस प्रतिचयन । स्तरीकृत यादृच्छिक मया क्रमबद्ध प्रश्चियन विवरण 

__ काल अंगो को परिकल्पना, संकल्पनात्मक और राणात्मक , निवर्ण 
और बहुचरण प्रतिनयन , चतुचरण और गुग्छ प्रसिषयन प्रणालियां । 

चार पटकों मे विभेवन , मुक्तहस्त पारेखण ये प्रवृत्ति का निर्धारण , गतिग 
ममाग्टि का प्राकाम्नन योग और अभिवामिना और अनमिन । माकलनों 

मान माध्य पोर गणितीय पक गमंजन , ऋउनिन मुचकांक पौर यादच्छिक 

षटकों के रण का प्रांकलन । 
का प्रयोग सहायका घर, तुहर प्रतिपयन, प्राकलन लागा और प्रसारण 
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सूचकांकों की परिभाषा , रचना निर्वाचन और परिमीमाएं , लेस्मेरे 
पार्श इनिर्ध-मार्शल और फ़िशर सूचकांक , जनी शुलना, मूचकाक परीक्षण , 
जीवन निर्वाह् सूचकांक के मूल्य की रचना : 

उपभोक्ता मांग का सियात और विश्लेषण मांग फलनों का विनिर्देशन 
पौर प्राकलन--- मांग की लोप, उत्पयवन मिगन्त पूर्ति फ़लम और लोचें , 
निर्दिष्ट मांग फलन, एकन ममीकरण निदर्ग में प्राभल का पाकमनचिर , 
" 

.. . 27 7 काला 
प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग , साधारणीकुन न्यूनतम वर्ग , विषय विचातिा 
श्रेणीगत, सह संबंध बहुसंरखना , विधा पौर निया स.टियो-य गपत समीकरण 
निवर्श-प्रनिनिर्धारण, कोटो पोरः श्रय प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 
विचरण न्यूनतम वर्ग- अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान । 


__ 7. प्रार्थोपोडा : पलीमान , विच्छ तिलचंटा कस्टेपमा में निम्म प्रकार 
और परजीवित । प्रार्थपोडा में मुखांग दृष्टि और स्वशन ; कीटों में 
मामाजिक जीवन और कामांतरण । परिपेट्म का महत्व । 

मोलम्का : युनियों और पिला भामिन की संस्कृति और मोती 
निर्माण सेफ़ानोपांडम । 

9. एकोहनाडामाटा :--- सामान्य संगठन , हिम्म प्रकार और एकानादर 
मीटा की मदृश्यताएं । 

10. सामान्य संगठन एवं चरित्र, प्रोटो झटिंटा की म्हपरेमा, बकिरण 
और अंसर संबंध । पाइसम , एम फिनिया रैपटिना, एबीज और स्नन 
धारी यां । 


5. अन सोसिपकीय और मनोमिनि 


11, नटी और प्रतिगामी कायांतरण । 
____ 12. कशेमकियों की विभिन्न प्रणालिया का मुलनात्मक प्राधार पर 
मामान्य अध्ययन । 

13. लोकोमोमन : मछनियो में प्रवमन और श्वगा । डिपनोई की 
संरचना और मदृशताए । 

14. एन्फिदिया नी उ पनि , निम्नार, गला और अपाशा की 
शरीर र मना विशेषता और मादृश्पनाएं । 
___ 15 रेप्टाइन्म की उम्पनि , रेप्टाइल्म में अनकनी निकिरण रेटा- 
इल्म जीवाश्य , भारत के विषैले और विषहीन मर्प के विषयत्न । 


जन सामिपको र तवा के स्रोत .- - जन गणना पंजीकरण राष्ट्रीय 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य जन सामियकीय सर्वेक्षण--- जन मासिपकीय 
मकड़ों की मीमाएं और उपयोग । 

जीवन संबंधी दर और अनुपात : परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

जीवन सारणियां -- गपूर्ण और संक्षिप्त -- जन्ममरण के आकड़ो और 
जन गणना के विवरणियो के प्राचार पर जीग माणिमो का निर्माण ---- 
पीयन साणियों के उपयोग । 

बुद्धिधात और जनधि वय प्रजनन शक्ति का मापन ---- सकल पीर 
निबल जनन दरं । 

स्थायो जनसंमपा सिद्धान - जनसांख्यिकीय प्रानलों के प्राकलन में 
स्थायी भौर स्मायिकल्प जनसंख्या प्रविधियां । 

अस्वस्थता और उसका मापन : मृत्यु के कारण के आधार पर मानक 
पकिरण - स्वास्थ्य मर्येक्षण और हसताल के मौकड़ों का उपयोग । 
• शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित - प्रतिदर्शन -पैमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण मुद्धिलब्धि में परीक्षण-परीक्षणों की विश्यमनीयता भोर 
थी एवं बात समझ । 

प्राणि मिसान मोड मं0 ( 40 ) 

प्रश्न -पत्र I 


16. पक्षियो की उम्पनि , उठान रहित पक्षी, पक्षियो का हवाई अभ्य 
न कूलन पीर प्रथामन । 


__ 17. स्तनधारियों की उत्पनि , कर्णविधियों में स्तनधारियों अस्मिकाएं 
स्तनधारियों में वन विन्याम और स्किन हेर येदिवस , विस्तार प्रोटोधिरियों । 
रमैटाधिरियां की सरचनात्मक निशेषनाए और जाति त्रिकामीय संबंध । 


अरजको और शफी , परिस्थिति विज्ञान , पंववासिनी, जीय गायिक 
मर्थ प्राणि विज्ञान । 


भाग ( ख ) 
परिस्थिति विज्ञान , भानम -प्रकृति विज्ञान, जाब माग्न्यिकीय और अर्थ 
प्राणिविज्ञान । 
परिस्थिति विज्ञान : । पर्यावरण : बानीमा प्रतिकारक और उनके काम 

जीबी प्रतिकारक और उनके अन्तर एव 

प्राभ्यानर, विशिष्ट मबंध । 
2. पशु : पीय संख्या संघटन और समुदाय स्तर, परिब 

स्थिक पूर्वान भपता । 
3 परिस्थिति प्रणाली मंत्रोध, संपट , पान क्रिया 
ऊना साय , जीव - भ - गायन , 

भावना 
गौर पोपण । 
1 रन - न। म पकानन , प्रधाना ] और स्थान मारो 

मानास 
5, वायू प्रदूषण नन प्रौर थान । 
5. भारत में IT जावन और इभका संरक्षण । 


भाग ( क ) 
माजका मीर, २ अभी 

विभिन्न सयों का सामान गवाग निवित ता का गिकिरण 
संबध । 

. भादा मामा : मरचना का अध्ययन , नगर व नायिका फा 
पीयन इतिहास , मानासिस्टिमय , मलग्गिा पर जायी, दिपनामा पीर 
लोणमेनिया । प्रोटोपात्रा में गमग, पाप ना जान । 

3. पारिफर नान मव श्री क नगा गनन । 

1, सोलनट्रेट, निलिया और साथिया नो मरचना पोर नीवन 
धन , सहचानाया में बहु रूपा , का .तर. निभाग नगिग, गिन्द्रनिगा 
और एविनडरिया में जातिवृत्त गबध । 

5. हैमिथस : प्लनिरिया की सरचना पोर जीवनन्त , फरियाना 
टेनिया पीर एसमरिया , पैरास्टिक पारण, हमियम का मानय से 
संबंध । 


LL 


गानारगाम्न . 


7. विभिन्न प्र प्राणियों के पाचरण का मामान्य 

मोक्षण । 
8 टाउमाग और फा - माम कामाचरण में माय । 


9. वर्गमा विज्ञान, जावन रावधी उन्लाक मामभी 

रियम्ग , बेलागरम । 
10 मतिका-अ-। माया का प्रावरण पर नियंतण । 
11. पशु पापण पध्ययन पनि । 


___ . ऍनेग्निरा . नगंग ना 
पालिकेटम मे जीवन पर्या । 


और जोपा , सालाम और विखण्डना 


- - - - 


- 


- - - 


[ भाग 1] भारत का राजपन : असाधारण 
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जीय साख्यिकी 12. नमुना व पद्धति, विस्तार, प्रायास और माप की 

2. स्तनीय जन्सुमो के विशेष संवर्भ समिन शारीर विज्ञान , रस्त रचना 
मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन , मानस टि और मानक 

मानव में रक्त ग्रुप -जमाव क्रिया , पाक्मीजन तथा कार्यनी - छाइमाई 

वाहन हेमोग्लोषोन मांस गिया नया इमका नियमन, नेमात नगा मुत्र यिर 
शियलित , मह संबंध और परावर्तन और चिस्यवायर 
और टी टेस्ट । 

चना, एसिड श्रेम बैलंग तया होम्योस्टेसिम , मानब साप सिनियम , पनसान 

और साइनेस के सहित यांत्रिक संबन न्यू रोद्रा पमोटर दुष्टि त्राण तथा 
अर्थप्राणिविज्ञान 13. परजीथिना, सहभाजिता और परजीवी प्रतिवेय अन्य प्रवण संग्राहक , पेशो के प्रकार, प्रास्ट्रक्चरर्म नया कंकाल पेणियों 
संबंध । 

का मिजन , लार ग्रन्थि को भूमिका , जिगर , पाचन में अग्न्याशयों तथा 
14. परजीवी प्रोटोजोना , 

प्रान्त प्रधि पने भोगन का अवशेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
कृमि और मानय के कीटाणु और घरेलू जानवर, 

भाहार, विन्याम तथा पेन्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रोकरण लाइपोंसलेमग 
फ़मल नाशी कीड़े और उत्पाद समय । 

को भूमिका, फर्षि का थाइराइए , पैग थाइराइडा, अग्न्याम पड्रिनलोटेस्टम 

अमाशय तथा पिनियन अंग या उनके अनसम्बल मानना में पुनरुत्पादन 
15. लाभदायक की । 

फा शरीर विज्ञान मनुष्य और कोटा मे हारभानल नियंत्रण का विकास 
16. मरम्पपालन और प्रजनन हेतु प्रभावित वरना । काटाणुनां तथा स्तनपाईयों में फरोमान्रा । 


प्रभन -पत्र II 


कोशिका जीव विज्ञान , अनुवगिकी , कमविकास और वर्गीकृत नाव 
रमागन , शरीर, प्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 


3 भ्रूण विज्ञान-गमिटानामय उबराकरण के प्रकार पानीवेज 
मानियास्टोमा में गैस्ट्रेलणन तक बिकाम मैक और चूशे , मेढक और चूजों 

का भाग्य चिन्न मेस में मेटामोर कोमिप, च जो में अतिरिक्त एस्त्रिानिक 
। म्मुनियो का गठन नया माग्य एम निग्रान मा गठन स्ान पाययियो में 
में पलमटोहग मया एनेमेन्टा के टाइम स्तनपापियो में एनेसेटा के कार्य 
प्रायोजक पुमिनियोजन मिझाम का जैनेटिक नियत्रग केन्द्रीय सत्रिका 
पद्धति का प्रागामो शेनमिन ज्ञानेन्द्रियां मटिभेट एवं पयाग का दिल नया 
गदं । मानब के मबंध में प्राय और उसकी उलझन । 


भाग ( मा ) 


पोशिका कीम विज्ञान, प्रानुव शिकी, पर्म विकास प्रार, वर्गीकृत जीव विज्ञान 
___ 1. कोशिका जीय विज्ञान- कोशिका और कोशिका अधययों की संरचना 
मोर कार्य केन्द्रको प्लेजमा शिल्ली सूत्र कणिका गति की संरचना , गाजी 
कार्य, अनायी जालिका तथा राइबोसोम कोशिका-विभागन , मममूत्री 
तर्म और, राणसूत्रक और माइग्रामिम । 


जीव संरचना और कार्य । डी . एन . ए . का बाटयन क्रोक माउल 
डी . एन . ए . मन वंशिकी कूट का प्रकृतिकरण प्रोटोन , मंशपण , कोशिकी 
विभेवन, लिग गण सूत्र और लिग निर्धारित । 
__ 2 प्रानुवंशिकी : वंशान क्रम के मैन्डेमियन नियम पुनर्योजन महलग्नत 
और. सहलग्नता चिस । बहु विकल्पी उतारिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित 
उत्परिवर्तन और विकास । अधिमूची विभागन , ग णमुन्न संध्या और प्रकार: 
संरचनात्मक पुन म्यवस्था , मधुराणिना, कोशिका ग्यी अशान क्रम जैम रामाय 
निक भानुबंशिफी मानस मान बंशिकी के तत्व , सामान्य पौर असामान्य 
फेन्द्रक , प्ररूप जोन और रोग , सुगनन विज्ञान । 

3. विकास और वनि : जोवनोद गम विचारधाग के इतिहास की 
उत्पत्ति , लामाकं और उनकी कुतिया , हाधिन और उनकी कृनिया, कार्यनिक 
विविधता के स्रोत और प्रकार, प्राकृतिकंचयन हार्डविन नरो नियग रहस्यमय 

और भयमूचक रजा, अन हरण पार्थक्य प्रिया विधि और उनका महत्व । 
बापीय जीव जन्तु जानि और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
वैज्ञानिक नामावला पोर अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावनी के मिटांत । जीवाश्म 
मू - वैज्ञानिक पूषो को रूपरेखा घोड़ा , हाथी, ऊंट का जाति वृत्ति । मनुष्य 
का उद्भव और विकास प्राणियों के महादीपीय वितरण के गिद्धांत और 
नियम , विश्व के प्राणि भौगोलिक परिमडन । 


परिशिष्ट 2 
सिविल सेवा पराक्षा के द्वारा जिन सेवामा में भर्ती का गा रहा है 
उस का संक्षिप्त ध्यौरा : -- 

1. भारतीय प्रशामनिक सेवा . -- ( क ) निपक्तियां परिवाक्षा के प्राधार 
पर का जाएगी जिसको अवधि दो वर्ष का होगा परन्तु कुछ शनों के अन मार 
बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार को परिवाआ की अवधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान १५ श्री निश्चित 
गति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पाम करनी होंगी । 

( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परियोक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या सावरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशस 
होने का संभावना न हो , तो मरवार भन्फाल संवा मुक्त कर सकती है । 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यायनित कर मकानी है जिस पर उसका 
पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा । मगर्ने कि उन सभा में नियुक्ति से पहले 
उम पर लागू नियमों के अन्नान पुनहगाधिकार निलनिस न कर दिया 
गया हो । 

( ग ) परियोक्षा अधि के मन्मापजनक हा म पूरा होने पर सरकार 
अधिकारा को बैच में स्थाई कर सकता है यदि सरकार का राय में 
उसका कार्य या माचरण मन्सापजनक न होता भारसार उग भी सेगम क्त 
कर सकती है या उममा परिक्षिा अवधि का जितना , उचिन समझे कुछ 
भर्ती के साथ बड़ा मरुतो है । 

( घ ) भारभोप प्रशासनिक मेना के अधिकारी में केन्द्रीय मबार या 
राज्य गरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी स्थान पर मेवाएं 
ली जा सकती हैं : 

( 8 ) वेतनमान 


भाग ( ख ) 


जाय रसायन , शरीर-विज्ञान , भर, विज्ञान । 

1. जीय- मापन कालिाइट की परचा मिश्रण लिभिङग शामिनाभार 
प्रोटीन एवं न्यूफिनक क्षार ग्लाफोलाइगिम तथा प बंचक , जारण तथा 
म्युनता जारक फोस्फारिलेशन । ऊर्जा रक्षण तथा निम्नार , ए . टी . पी . 
चक्र ए . एम . पी सुखाएं और बिना मुखाए । फैटी क्षार कोलस्ट्रोल 
स्टोरादर हारमोन्ग एन्जिन में प्रकार पन्जिना ति ॥ पा यात्रायण 
भगोन्दो निगरा 147 , पिट fuTI TI { sfम, गोन 
उ71 नोंर" , I मग 74 माये । 


कनिट वेतनमान : - . 2 2010 - 75- 25100- - 1101)- 100 ) झपय 
बरिष्ठ वेतनमान : --- 
( 1 ) मपय वेतनमान 121)()- ( ये और वे वर्ग ) -100- 3700 

125- 1700 काये । 
( . ) fru पनि मद .. - 15 ! ; 1 . 10-150 700 ) 

( 11477 ) 
( 3 ) चीन ग्रेड ---- 1 401-1 1115 /10.) । 
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इसके अलावा, मुगर टाइम वेतनमान 5900- 200- 6700 रुपो के 
पत्र , सुपरटाइम वेतनमान 7300 - 100- 7600 रुपये के ऊपर से 4 . ता . 
8000 रु . (मियत ) के पद है जिनमें गाय प्रशासनिक मेगा के धि 
कारी पदोनि के लिए पात्र हैं । 

महंगाई भता अखिन भारताय सेवाएं ( महगाई भसा ) नियम , 1972 
के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा मनय -समय पर जारी किए गए पायेगों 
के अनुसार मिलेगा । 


परियोआधोन अधिकारियों को सेवा कनिष्ठ समय वे नमान में प्रारंभ 
होगी और उन परिवीक्षा पर बिनाई गई अवधि ही समय धेननगान में 
बेसन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होगी । 

( च ) भविष्य निधि - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सम 
ममय पर सशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली 
1955 मे शामिल होते हैं । 


( छ ) छुट्टो - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय समय पर 
मशोधित अखिल भारतीय रोत्रा ( घी ) नियमावली, 1955 से शामित 
होते हैं । 

( ज ) साक्टरी परिचर्या . ारतीय प्रशासनिक रोषा के अधिकारी 
की समय- समय पर मंगाधित अखिन भारतीय रोवा (उपरी परिचर्या) 
नियमावली , 1951 के प्रांत प्रान पारी परिवर्या को मुविधाये पान 


( म ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियमित 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ममय- समय पर संशोधित 
अखिल भारतीय संघा मृत्यू व सेवा निनि लाम नियमावली, 1958 तारा 
शासित होते है । 

( 2 ) भारतीय विदेश सेवा : ( क ) निपनि परिवीक्षा पर की 
जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ग होगी जिसे पढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों को मारत में लगभग 12 माग तक रहना होगा । इगके बाद 
उन्हें तृतीय सचिष या उन-कोमिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय 
मिशनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण को अवधि में परिवीक्षाधीन 
अधिकारियो की एक या अधिक विभागीय परिक्षाएं पास करनी होगी इसक 
माव ही घे रोना में स्थायी हो सकेगे । 

( ख ) सरकार के लिए मंतोष गन 6 रूप से परिवीक्षा अवधि के समान 
होने और निर्धारिस परीक्षाएं, पाम करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
की उसकी नियुक्ति पर स्थागा बिया जायेगा । परन्तु यदि म कार को राय 
में उमका कार्य या प्रापरण संतोषजनक न रहा हा तो सरकार उसे सेवा 
मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अधि को जितना उचित समने बड़ा 
सकता है या गवि उमझा कोई भूल पद ( मबस्टेटिक पोस्ट ) हो तो उस 
पर वापस भेग सकती है । 

( ग ) यदि मरकार को राय में किमा परिखोक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण संतापजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा 
के लिए उपयुक्न होने को सभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकता है या यदि उगके कोई मूल पद हो ता उसे उग पर 
वापस ज मरुतो है । 

( घ ) मेतनमान : 

कनिष्ठ धेतनमान 2200- 75- 2800- म- रो- 100- 4000 भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200- 100- 3700 
125- 4700 रुपये ) भीर फनिण्ठ प्रशासनिना ग्रेट ( 3950-125- 4700 
150-5000 रुपये ) में क्रमशः 4 वर्ष और 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के 
बाद नियुक्ति के पात्र होंगे 

इसके प्रतिग्नि , वा ग्रेट, सुार टाइम ये प्रो . 1800 . और 
8000 ॐ के यीच , उन बेतनमान बाले पुछ पर है जिसमें भारतीय 
विदेश सेवा के अधिकारी पवाति के पात्र हैं । 


( उ. ) पारवीना अवधि में परियोगाचीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा . 

पहले वर्ष 2200 प्रति माप 
दूसरे वर्ष रु . 2275 प्रति मास 
तीसरे वर्ष म . 2 350 प्रॉन मास 

टिप्पणी 1 परिवीजाधान अधिकारा की परीक्षा पर घिसाई गई 
भवधि गमय वेतनमान में घनदि छुट्टी या पेंशन के लिए गिलने 
अनुमति होगी । 

टिप्पणो 2 परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिमोशा प्रधि में मागिक 
धेपन बखि तभी मिलेगा जब वह निरा परोआप ( यदि कोई हो ) 
पास पर लगा और मर का का सनातन प्रान करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पाम करके अग्रिम वेन यडियो भी प्रनिन का जा 
मकता है । 

टिपणी । परिवाआ के तोर पर नियुक्ति से पूर्व माधिक पक्ष के 
अतिरिका मन रूप से पागा पर पर रहने वारे सरकारी कर्मचारी का 
बेसन एफ प्रार. 2 -न ( 1 ) के अबधों के अनुसार विनियमित फिया 
जाएगा । 

( च ) भारतीय विदेश मेवा के अधिकार से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर गधा लो ना माना है । 

( छ ) विषा में सेवा करने गम { भारताच विवेग सेवा में अधिकारियों 
को उनी हसियन के अनुसार विदेश भी मिलेगे जिससे कि में नौकर 
चाकरी और जीवन निर्वाह के खर्चे को पूरा कर सके मोर प्रातिध ( एंटर . 
टनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों का भी निभा मके । इसके 
अतिरिक्त विवेश मे रोवा करने ममा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियो 
का निम्नलिखित रियायते भा मिलंगा - - 

( 1 ) हेगियन अनुसार निगन्यः सज्जित मावास । 
( 1 ) सहायता प्राप्न चिकिमा परिचर्गा योजना के अन्तर्गत विमित्मा 

परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3 ) विदेश में नियुका होने पर छुट्टी पर भाग्न माने के लिए 

वापना हवाई माया का किराया जो अधिक से अधिक 23 वर्षी 
के सामान्य समय में एक बार उसको पीर पंश्रित पारिवारिक 
सन -पों को निरा नागेगा; इसके अतिरिका अधिकार । को पूरी, मेवा 
अवधि में दो बार उसे रदय को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
तथा पारिवारिक मंकट के कारण भारत आने का एक तरफा 
म फटका तीन हाई या ना किराया दिया जायेगा । 
) भारत में पढ़ने वाले म ग १ वर्ष तक की यात्रु वाले बर्षा 

के लिए वष में ए वार छुट्टियों में माता पिता से मिलने के 
लिए नापसी हवाई यात्रा किराया कुछ शानो के प्रधान दिया 

जायेगा । 
( 5 ) अधिकारी के मेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 मे 19 वर्ष तक 

की माय थाने अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये पाल शिक्षा 
भत्ता यदि ऐमा काई विद्यालय विदेश मनपा द्वारा मान्यता 

प्राप्त हूं । 
( 1 ) विदेश में नियुक्ति के समय रु. 4500 वस्त्रममा जाते समय 

मा प्रत्येक नियमित पर जाने समय दिया जायेगा यह अधिकतम 

पाठ गुना हो सकता है । 
( 1 ) समय-समय पर सशोधिन केम्पोम मिविल सेवा ( छड़ी ) मिपमा 
वली , 1972 कुछ तरमीमों के माग इम मेवा के मयस्यों पर लागू होगी । 
विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश मेया अधिकारियों को भारतीय विदेश 
मेया ( पी. एन. मी . ए ) नियमावली , 1961 के प्रांतर्गत शनिरिमन प्रक्रिया 
मिलेगी जो की गि ग. ( 1 ) निगमावली, 197 } या मतर्गत मिलन भाला 
ट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 


- - - - - - - 
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( घ ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के धिकारी सामान्य संभावना न हो , तर सरकप उसे सका मेया- मुक्त कर गानो ह । अयया 
मायष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली , 1960 द्वारा शासित हाते है । जैसा भी मामला हा , मेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व निरमो के अधीन 

जिल माई पद पर उसका पुनर्गहण प्रधिकर होगा, उस पद पर उमका 
( अ ) गेया निति लाम. प्रतियागिता परीक्षा के प्राधार पर नियुक्त 

परावर्तन कर दिया जायेगा । 
किए गए भारतीय मिदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय मिथित 
सेवा (पेशन ) नियमावली, 1977 द्वारा शामिा होते है । ( ग ) परिथीमा को अवधि ममान/ मुक्न हाने पर सरकार अधिक रो को 

उमी नियुक्ति पर स्थायी मार सकती है या यदि सरकार को राय 
( ट ) भारत में रहने समय माधवारियों को वही रियायते मिना 

में उगका कार्य या माचरण परांतोषजनक रहा हो तो उसे या तो रोया 
जा उनके समकक्ष या समान हैसियन वाले अन्य सरकारी 

से मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि का जितना उचित 
कर्मचारियों का मिलती है । 

समझे घन सकता है अथवा स्थाई पद पर, यदि काई हो , उसका परावर्शन 
3. भारतीय पुलिस सेवा : ( क ) नियुक्ति परियोक्षाधीन पर को कर सकती है । 
आएगी जिसकी प्रमधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ शर्तों पर बढ़ाया भी 
आ सकेगा । सफल उर्म वधारों क , परिव! भा का पर्वाध में भारत सरकार 

( घ ) भारमाय उाफ तार तया घिस सेवा पर भारण के किसी भी 
के निर्णय अनुसार निश्चिम स्थान पर और नश्चित मान से विहित 

भाग में सेवा का एक निश्वा उतरतावित है । 
प्रशिक्षण लेना होगा पोर निश्चित परीक्षाएं , पाम करनी होगी । 

भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा का घेतनमान - - 
( a ) मीर ( ग ) जसा कि भारनं य प्रशानिक सेवा के बंड ( ख ) 

( 1 ) कनिष्ट नमान - रु. 2200- 75- 2800- . .- 100- 4000 
पौर, ( ग ) में दिया गया है । 

( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान - - रु. 3000- 100- 3500- 125 - 4500 
( ब ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मे के -सीय मकार या ( 3 ) कनिन्छ प्रशार.निक प्रेत ( साधारण ) -- 0 . 3700- 125- 4700 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर रोवाए 

150- 5000 । 
ली जा सकती है : 

( 1 ) फनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) - ह . 4500-150-5700 । 
( 1 ) बेसनमान : -- 

( 5 ) थरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड ४ . 5900- 200- 6700 । 
कनिष्ठ वेतनमान : 2200- 75-2800-1. 0.-100 4000 रु. 

( 6 ) मण्डि उप महानिदेशक ( पी . एफ . ) --7 . 7300- 100-7600 । 
बरिष्ट बेतनमान : 

( 1 ) जो सरकारी कर्मचारी परियामा के प्राधार पर नियुक्मि से 
( क ) समय बेतनमान 3000 ( 5 और 6 वर्ष 100-3500-125 पूर्व मौलिक आधार पर माविधिक पद के अतिरिका किसी स्थायी पद पर 
4500 रुपये ) 

नियमिस या उमका घेतन मूल नियम 22- 1 ( 1 ) को व्यवस्थानों के 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700- 12 3- 4700- 150- 5000 

मधीन विनियमित होगा । 
चयन प्रड : 4500- 130- 5700 रुपये । 

8. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
सूपर टाइम वेतनमान 

6. भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा । 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा : -- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार 
5100- 150- 5400 ( 187 वर्ष अथवा वाद में ) - - 150-6150 रुपये पर को आएगी भिमको अवधि 2 वर्ष को होगी परन्तु यह प्रधि बढ़ाई 
पुलिस महानिरीक्षक -5900- 200-6700 रुपये । 

भी जा सकती है । यदि परिवामाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागोय 
सूपर टाइम वेनमान के ऊपर : 

परोक्षाए पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य मित्र न किया 

हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय पराक्षाएं 
पुलिस महानिदेशक : 7300- 100- 7600- 100-8000 रुपय 

पाम करने में लगातार असफल हो ।ा रहा सा उमको नियति बन कर का 
महंगाई भत्ता प्रखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भसा) नियम , 1972 जाएगो प्रयवा , असा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों 
के मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- पमय पर जारा किए गए प्रादेशों के के प्रधान जिम स्थाई पद पर उसका पुतण अधिकार होगा , उस 
अनुसार मिलेगा । 

पद पर उनका परावर्तत किया जा सकता है । 
( स ) | जमा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( च ), ( छ ) पौर 

( ख ) यदि ययास्थिति , सरकार या नियमक और महालेखा परोजक 
( छ ) ( म ) में दिया गया है । 

की राय में परिवीक्षाधान अधिकारी का कार्य या प्रावरण सन्तोषजनक 

न हो या उसे देखने हुए उसके कार्य कुशल होने को संभावना न हो 
4. भारतीय डाक -सार मेवा तथा विन सेवा : 

तो सरकार उसे तत्काल सेवा मफल कर सकता है अथवा जमा भी 

मामला हो सेवा में प्रपनो नियुक्ति से पूर्व नियमों के प्रधान जिप स्पाई 
( क ) नियुक्ति पारवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 

पद पर उसका पुनग्रहण अधिकार होगा, उस पद पर उनमा परातन 
होगी परन्तु यह मवधि बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परिवीक्षाधीन अधि 

किया जा सकता है । 
कारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिय न किया हो । यदि कोई अधिकारी ताम वर्ष की अवधि 

( ग ) परिवीक्षा अधि के समाप्त होने पर ययास्थिति गरकार पा 
में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रयकल होता रहा तो , उनको नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसको नियुक्ति पर स्थाया 
नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । मयवा असा भी मामला हो , सेवा में कर सकती सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियंत्रक और महा 
प्रपना मियुविन से पूर्व नियमों के अधीन जिम स्थाई पद पर उसका लेखापरीक्षक को राय में उसका कार्य या पाचरण अममोषजनक रहा 
पुनर्ग्रहण अपनी नियुक्ति से पूर्व मियमों के प्रधान जिम पद पर उनका हो तो उसने या नो सेवा से ममत कर सकनो सकता है या उसका परिवाया 
गुनगहण अधिकार होगा, उस पद पर उगका परावर्तन कर दिया जायेगा । प्रमधि को , जितना रचित गगझे बढ़ा सकती/ गकता है, परनु यथायो 

का से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के मबंध में स्थायी करने का 
( स ) दि साकार को राय में परिवानाधान प्रधिकार का कार्य 

दावा नहीं किया जा सकेगा । 
या माचरण असन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने को 
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( प ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा मे मना किए जाने का मनपा 

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क मेवा : 
पौर अन्य सुधारों का ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षाओं और 

बननमान : 
लेखा मेया में परिवर्तन हो सकता है प्रार कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए भुना आए छग परिवर्तन सहोने वाले परिणाम के प्राधार पर 

प्रवीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन , गहाबक कालक्टर , बान्द्रीय स्मार शुल्क 
कोई दावा नहीं करंगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय/ राज्य सरकार और या संमाशुल्क ( कनिष्ट में मनमान ) - -रु . 2200- 75- 2600-. द . रो . 

और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत साविधिक लेखा परीक्षा 100 -4000 । 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य मरकारो के 

सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-गुस्मा और या सीमाशुल्क परिक 
अन्तर्गत अलग किए गए लेखा भार्यालयों के समंध में अंतिम रूप में रहना 

ने सनमान -र . 3000-100- 3500-12 5- 45001 
पड़ेगा । 

उपकलेक्टर मीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर नालक्टर , 
( उ ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कही भी सीमाशुलक पीर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क - र 37100- 125- 4700 - 150 
गेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र मेवा ( फील्ड ममि ) पर भारत में 5000 । 
या भारत के बाहर भी भजा जा सकता है । 

कलस्टर , सीमा शुल्क नया कन्द्रीय उ-पादन शु. १ . 5900- 200 
( च ) वेतनमान 

11700 । 
5 . भारतीय नपा परीक्षा मार लेखा सेवा का बेतनमान 

प्रधान फलेस्टर , गामा शला तबाद्रीय उत्पाद शुलमा - ₹ 73010 

1 (0 (0- 76100 । 
] कनिष्ट वेतनमान -रु . 2200-75-2510-1 . ग.- 100- 4000 । 
2. परिष्ट बेतनमान – . . 3000- 100- 3500-125- 4500 । 

( भाग 1 - - मई 1 ) 

भारत 
3. कनिष्ट प्रशानिक ग्रेड --- . 37000-125-4700-150- 50(11) । 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ग के लिए परिमीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी 
4 वनिष्ठ प्रशासनिकीय ग्रेड में मयन ग्रेड - - रु . 4500- 150- 5700 । 

किंतु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षा 

उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
5 चरिष्ट प्रशामनिक ग्रेड - रु . 5900- 200- 6700 । 

अमधि को भी बढ़ाया जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में 
6 . प्रधान महालेखाकार/ लया परीक्षा के महानिदेशक -- . 7301) 

विभागीय पतियोगितामों को उनी न कर लेने पर नियुक्ति 
100- 7600 । 

रक्ष भो की जा सकती है । प्रथा, जैमा भी मामला हो , सेया 
7. अपर उपनियंत्रक नया महालेखा परीक्षका रू . 7600 (निबन ) । 

में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिम स्थाई पद पर 

उसका पुर्नग्रहण अधिकार है , उन पथ पर उसका पतन 
8 भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परिक्षक रु . 8000( नियन ) । 

किया जा सकता है । 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा 

( ख ) यदि सरकार की गय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
और लेखा सेवा के ममय वेतनमान में कम से कम वतन 

कार्य अथवा प्राचरण सन्तोषजनक नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 
से प्रारम्भ होगी और ननवृद्धि के प्रयोजन गे उसकी 

सेगा मुक्त कर सकती है । अप्रवा , असा भी मामला हो , सेवा 
सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 

में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के प्रधान मिम स्थाई पद पर 
टिप्पणी 2 — परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेसनबृद्धि विभागीय परीक्षा 

उसका पूर्वग्रहण अधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तन किया 
के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की सारीय प्रपत्रा एमा नर्म 

जा गकता है । 
मी सेवा पूरी बार लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 

( ग ) गरिनाक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 
उमे स्वीकृप्त की आ सकती है । दुमरी वेतनवृद्धि विभागीय 

उराकी नियमित को स्थायी कर मझनी है अथवा यदि सरकार 
परीक्षा के भाग II के उभीर्ण कर लेने की तारीख अपना 

नी राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक नहीं रहा है 
वो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 

तो सरकार या तो उसे मेबामक्स कर सकती है सपना 
पहल ही में स्वीकृत को जा मकाती है; वेतनमान को 

परिवीक्षाधीन काल में अपने गार युद्ध कर मननी है 
२. . 1125 प्रति माह तक कर लेने वाली तोमरी बेसनधि 

प्रयथा म्याई पद पर , यदि कोई है. उगका परावर्ना लिया जा 
3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निविष्ट 

भकता है । किन्तु अभ्यायो रिकियो पर नियक्ति किये जाने पर 
अवधि को संतोषजनक ढंग से अथवा अन्य निर्धारित शतों को 

र यायोकर ग म उसका कोई दावा स्वीकार नही किया 
पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 

जायेगा । 
टिप्पणी 3 - यदि कोई परिवोक्षा अधिकारी, लाल बहादुर शास्रो राष्ट्रीय 

( प ) भारतिय सीमाशुक नया उत्पाद शुल्क मेत्रा य प के पशि 
प्रशामनिक अफावी, मसूरी की पाठ्यक्रम सनि परीक्षा पाग 

कारी को भारत के किमी भी भाt में मेथा करनी होगी तथा 
नहीं करता तो उसकी रू . 2275 तक ले जाने वाली येतन 

भारत में ही फोल्ड मधिम भी करनी होगी । 
वृद्धि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार 
दी जाएगी । 

टिप्पणी 1 --- परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ मे १ . 3200- 75- 2800 

द० में 100 400 ) के समय येतनमान में न्यूनतम वेतन 
रिमाण 1 - मा सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति 

मिनेगा था वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल का यह 
से पूर्व मौलिक प्राधार पर सर्वाधिक पत्र के अतिरिकम 

कार्यभार हण करने का नरीम में माना जाएगा । 
किसो स्थायी पद पर नियुक्ति या उगका अनन मूल नियम , 
22- 5 ( 1 ) की व्यवस्थाग्रो के अधीन विनियमित होगा । 

टिप्पणी 2 . की सरकारी । चा । परिवीक्षा के अाशार पर भारतीय मीमा 

न्याया । । । . । । 1 माग या में नया 
णा , हामी मा परा लाया गया , ritri .in | ॥ 

गं ६ गोili || गाधिक गरियानी 
न है । पर गा मा दिनों ग राया गाना निश्चि । दागिन 

प पर निर्यात कि चार देना भग नियम 22ग्स (i ) 
की गवस्थामा फ चीन विनियमन गा | 


भाग I - 

भारत का राजपम : भमाधारण 
- - - - -- --- - - - --- - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - . .- - - -- -- । - - - - - - 
टिपणी 3 - - परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

s भालोम राजम मया गुग क 
( सीमा शुल्क पीर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) , नई दिल्ली में एक 

( 4 ) Frfat fir या II : 

पराका प्रति 
विमारी प्रशिक्षण मोर मान बरा . मास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी , मसूरी में फाउणन वाम प्रशिक्षण लेना होगा । 

[ मागा परन्तु हि अवधि बढ़ाई जा सनातो है 
उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और II उसी करना 

यदि परियोक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 

पाम करके मरने प्रापको स्थाई किये जाने योग्य निमन कर 
होगा । परिवीक्षाधीन अधिकारियों के वेतन दि निम्नलिखित 

मक । यदि कोई अधिमागे नोन वर्ष को अधि में विमान 
विनियमिन होगी - 

परीक्षा पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
भेतन को 2 275 रुपये मक बढाने वाली पहली वेतनवृद्धि 

नियुक्ति परम कारवी जायगी अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने को 

है , उगका परिमर्तन किया जा सकता है । 
तारोख मे या एक बर्ष को मेवा पूरी करने पर इनमें सभी 
पहले हो स्वीकृत की जायेगी । धेनन को 2350 रुपये तक 

( स ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
मभाने वाली दूमगे बेतन अखि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 

या पाचरण प्रगतोषजनक तो या तो उसे देखते हुए उसका कार्य 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 

मुगल होने की संभावना न होकर सरकार उसे शत्काल सेवा 
( सममें जो भी पहले हो ), स्वोकल को जायेगी । किन्तु 2425 

मुम कर सकती है भरमा रमाई पर पर , यदि कोई न हो , 
रुपये तक बढ़ाने वाली तमरी मेनन अनि भभी दी जायेगी। 

उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
जम सीन वर्ष की मेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर, मरकार अधिकारी को 
लिए निर्धारित अवधि में परिमीक्षा पुरी कर ली हो और 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि मरकार की 
सरकार द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये भी यह 

गय में उसका कार्य या प्राचरण भगन्सोपजनक रहा हो तो उसे 
पूरी कर ली हो । 

या तो सेया से मुक्त कर सकती है या उमकी परिमीक्षा अधि 
टिप्पणा 4 - परिची साधीन अधिकारियों को यह असली तरह समझ लेना 

को जितना मममे मना मझती है परन्तु अस्थायी रूप से बानी 
चाहिये कि उसकी नियुसि भारतीय सीमाशुलक तथा केन्द्रीय 

जगहों पर की गई नियक्तियों के संबंध मे रमाई करने का दामा 
उत्पादन गल्क मेवा ग्रुप ना में गठन में समय-समय पर भारत 

नहीं किया जा सकेगा । 
सरकार द्वारा प्रावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्मियां करने की अपनी शक्ति 
परिवर्तन के अधीन होगी और ग प्रकार के परिवर्तनों के 

किमी अधिकारी को सौप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा । 

खंडों में उल्लिखिन म कार की कोई भी गफिन का प्रयोग 
भारतीय रक्षा लेखा मेवा : 

कर सकता है । 
वेतनमान : 

( छ ) बेतनमान - - 
( 1 ) ममय बेतनमान :---- 

प्रायकर महायक प्रा. युक्न य प क - - 
(i) फनिल ममय वेतनमान .... . 2200- 75-2500-4 . गे . . 

( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान - - म . 2200- 75- 2800- द . रो . - 10 (0- 410001 
100-40001 

( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - रु . 3000-100- 3500-1 25- 4500. 
(ii ) वरिष्ट समय वेतनमान --.. . 3000- 1 00-3500-1 2 5- 4500 । 

प्रायकर उपाय क्न - -2 , 3700-125- 1700- 150- 5000 , 
( 2) कनि र प्रशासनिक ग्रेस - 

उप प्रायकर प्रायुक्त के लिए भयन ग्रेड - र . 4500- 150. 
(i ) माधारण ग्रेड -7 , 3700-1 25-4700 150 -5000 । 

5700 
(ii ) चयन ग्रेड - 4500 150-57001 

प्रायकर प्राय मत - - रु . 5900- 200- 5500 
( 3 ) बरिष्ट प्रशामनिक - -- 5900 - 200 -67001 

प्रधान प्रायकर प्रायजन महानिदेशक - रु . 7300- 100- 7800. 
( 4 ) प्रसिरिस्त रक्षा लेखा म- नियंत्रक ( लेखापरीसा ), 7300- 100 

च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शास्त्री 
मसिरियन रभा लेखा महानियंत्रक (निहाण 7600 स्पर्य 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर 
और लेना नियंत्रक ( कारमाना ) कनकमा और । 

अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मयूरी में शिक्षण 
ममफस पत्र । 

समाप्त होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पाम मारनी 
( 5 ) रक्षा लेखा महामियंत्रक - ., 7600 (निपन ) 

होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में मिभागीय 

परीक्षा बंडा और II भी पाग करने होंगे । पाठ्यक्रम मंपूर्ति 
टिपणी 1 -परिवीक्षा प्राधार पर नियुका अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 

परीक्षा तया विभागीय परीक्षा खंड 1 पास कर लेने पर 
फनिष्ठ ममय बेतनमान के न्यूनमम वेतन पर नियत होगा । 

वेतन नहाकर 2275 रु . कर दिया जायगा । विभागीय परीक्षा 
विभागीय परीक्षा भाग 1 पाम करने पर मधिकारी को 

खंड [ पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर 2350 रु . कर 
प्रथम अग्रिम बेनन वृद्धि देकर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 

दिया जाएगा । 23505 के स्तर के ऊपर बेसन नत्र तक नहीं 
रूपए कर दिया जाएगा । 

दिया जागा जब तक कि उम अधिकारी भी मेना 3 वर्ष 
विभागीय परीक्षा भाग JI पाम या ने पह "द्वितीम " 

पूरी न हो चुकी हो या दुमरी ऐसी शतों के अधीन लोगा जो 
अग्रिम वेतन वृद्धि अधिकालियों दी जायो । 

प्रायः मममी जाग । 
टिप्पणी ? - मुछ पदों के लिए ग्रेड वेमन के अलावा म . का दाना समय 

यदि वह अकादमी की पाठ्यत्रम मंपूर्ति परीक्षा पाभ नहीं कर लेता 
समय पर भारी पायेशो के माथा . पर विशेष बतन म्बीकन मो एक वर्ष के लिए उसकी बेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उम 
किया जा सकता है । 

मारोछ नक मम कि विभागो । नियमों के अन्तर्गम उसे दूसरी बेनन यि 
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- - - - - - - - - - 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब राक 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी रु . 2200- 75- 2800-4 . रो : 100 . 
स्पगित गी । 

4000 के निर्धारित थेरानमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की 
मोट -- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी भाति ममझ लेगा चाहिए 

अवधि के दौरान उन्हें विमान को विभिन्न शाखामो मे और लाल बहादुर 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रागन्य मेवा ग्रुप 

शास्त्री प्रशिक्षण प्रकामी, मभरी में प्रशिक्षण का फाउन्डेशन कोर्म का 
क - 1 के गठन में किए जाने वाले किसो भो ऐम परिवर्तन म 

प्रशिक्षण लेना होगा । 
प्रभावित हो सकेगी जो कि समय - समय पर उचिम मममे जाने 

(E ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को अपेक्षित होने पर सेवा शुरु करने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 

से पहले एक संघ पत्र मरना पड़ेगा । 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिमा का पावा नहीं कर मोंगे । 

10 भारतीय डाक मेवा 
9 भा . तीय पायज कारखाना सेना पक 

( क ) पुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
( गर तकनीकी ) 

जिमको अवधि , सामनौर पर दो वर्ष में अधिक नहीं होता । दम साधि 

में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करना होगी । 
( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 

( ख ) यदि सरकार की राय में , निमं . मगमगाश्रीन अधिकारी का 
वीभापोन रखा जाएगी । महानिदेशक , या युद्ध कारखाना / अध्यक्ष प्रायुध 

कार्य या पाचरण मोषजनक न हो या उसे वेयो र उसके कार्यकुशल 
कारखाना बोर्ड की मन शंमा पर परिवीक्षा मी अधि सरकार द्वारा उठाई 

होने को संभावना न हो तो सरकार उसे सरकार सेवाम न कर सकती 
या बनाई जा सकती है और परियोक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 

है अयथा स्पाई पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन निधा जा सकता है । 
यथा - 

निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
मया भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने रागे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परोक्षण 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर, मरसार अधिकारों को 
मोगा । 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में 

उसका कार्य या प्राचरण मंतोषजनक न हा तो सरकार उमे या तो मेवा 
परियोक्षा को प्रवधि से ममा । पर सरकार अधिकारों की नियुक्ति 

मुक्त कर सकती है या धमकी परियोमा प्रअधि को जिता उचित समझे , 
स्थायी करेंगो । किन्तु यदि परिक्षा को प्रयधि के दौरान या उनके 

बढ़ा सकती है , परन्तु प्रस्वामी सम से बाली जगहों पर की गई निमुनिता 
अन्त में उमफा पाचरण मरकार मा गय में घसन्तोष म नक हो तो सरकार 

के संबंध में स्थायी, करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगो या उसको परिबोना की अवधि को यथा 
पेक्षित बढ़ाएगी । 

( ब ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की मानी गक्ति 

किसी अधिकारी को सौप रबी हों तो वह अधिकारी ऊपर के बंछों में 
( ख ) 1 चुने गए उम्मीदवारों को प्रायश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 

उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है : - -- 
पर. विताई प्रवपि सहित कम कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सशम्न 
सेना में कमीगन मान अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु 

( 1 ) कनिष्ठ भमय नेसनमान : 
शर्त यह है कि ( 1 ) उमे नियुक्ति की सारी के 10 वर्ष की समाप्ति 

रु . 2200- 75- 2800-4 रो . 2- 100- 4000 
के बाद पूर्वोक्स कप से मेवा नहीं करनी होगी और ( ii ) उमे माधारणत 

( 4 ) परिष्ठ समय वेतनमान : 
40 वर्ष की प्राय हो जाने के बाद पूर्वोक्न रूप में सेवा नहीं करनी होगी । 

रु . 3000- 100- 3500-15- 4500 
2 उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस . प्रा२ . प्रो . नं . 92, frate 

( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
9- 3-1957 के अधीन प्रकाशित मिविलिएन भगधी रक्षा सेवा (फोट 

रू . 3700 - 125- 4700-150- 3000 
लागिलिटी ) , नियमावली , 1957 भी चालू हो । उनकी इन नियमो में 

( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक सेड : 
निर्धारित विकित्मा मानक के अनुमार विकिरमा परीक्षा की जाएगी । 

( चयन ग्रेड ) - - रु . 4500 -150 - 5700 
( ग ) या कोल पी नरें निम्न प्रकार हैं - - 

( 5 ) बरिष्ठ प्रशा मनिक ग्रेड : 

रु . 5900- 00- 6700 
कनि . ममय वेतनमान स , 2200- 75- 2800-4 . रो , 100 
__ 4000 । 

( 8 ) वार.67 अ महानिदेशक : 

रु . 7300 -100 -7600 
परि . ममय वेतन मान से , 3000-100- 3500- 125- 4300 

( 7 ) डाम सेवा बोर्ड के सास्य : 
फनि . प्रशा . ग्रेस ( माधारण पेत्र ) रु. 3700-125-4700- 150- 5000 

२ . 7300-500 - 7500 - 50 - 8000 
कनि . प्रणा . ग्रेड ( चपन मेष ) र. 4500-150- 5700 

( 4 ) जो सरकारी कर्मचारी परिमोशा के मापार पर नियुक्ति से 
परि , प्रशा० ग्रेड रु . 5900- 200- 6700 

पूर्व भौलिक प्राधार पर पावधिक पद के अतिरिना किमी स्थायी पर पर 
बरिष्ठ महा प्रबन्धक २ . 7300 -100- 7600 

नियुक्त पा उसका बेतन मूल नियम -4 ( 1 ) की प्रमस्थाओं के 

मधीन पिनियमितह होगा । 
अपर महानिदेशक प्रायुध ₹ 7300- 200- 7500- 250 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह मनोमांति समझ लेना 
कारखाना मदम्य, प्राध 80001 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वाग भारतीय पाक मेजा के, 
कारखाना बोर्ड 

गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवनि में प्रभावित हो सकेगी 
महानिदेशक आयुक्त कारखाना 6 , 8000 (नियत ) 

जो कि समय समय पर उचित समझे आने के बाद , भारत मरकार माग 
अध्यक्ष , आयुध कारखाना बोर्ड 

किया जाएगा और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का 

दावा नहीं कर सकेंगे । 
टिप्पणी - - उस मरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के मधीन विनियमित 
किया जाएगा जिमने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 

( ज ) जुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार सैन्य पाक 
मल रूप में प्रावधिक पय के अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । सेया के अन्तर्गत भारत पथवा विवेश में कार्य करना होगा । 


[ भाग I -- 1] भारत का राजपत्र प्रामाधारण 

- - - - 
11. भारतीय शिक्षित लेखा सेवा, ग्रुप पा 

( क ) परिवीक्षा -- भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे. के . से . ) 
( फ ) नियमितयां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर और भारतीय रेलवे कामिक सेवा ( मा . रे . का . मे . ) फे प्रलावा इन 
की जागी बिन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 

सेवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर 
निर्धारित दिमागीय परीक्षा पाम फार महता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि 

में । इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा 
बटाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 

तथा उनको कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
बार असफल रहने पर नियुपिन्या समाप्त की जाएंगी । 

के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किगी मामले में मंतोषजनक रूप में 

प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
( ख ) यदि सरकार की गय में किभी परिवीक्षाधीन अधिकारी का उसके अनुसार परिवीक्षा की फुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इसके 
कार्य का प्राचरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उमके कार्य कुशल मलाया यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के माधार पर की गई नियुक्ति 
होने की संभावना न हो , तो सरकार से तत्काल सेवामुक्त कर सकती की अवधि के दौरान कार्य संगोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार 
है अथवा म्याई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता जिनना उचित ममाझे परिवीक्षा की अवधि बडा सकता है । 

किन्तु, भारतीय रेलवे लेखा सेना और मारपोय रेलवे कामिक मेवा 
( ग ) परियोमा अवधि समाप्त होने पर सरकार प्राधिकारी की उगकी में गर्मी किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिमीक्षा 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की गय में उसफा पर की जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशि 
कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा नो सरकार उमें या तो मेवामपन क्षण के संतोषजनक रूप से पूरी न होने पर किमी स्थिति में प्रशिक्षण 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे पढा की अवधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुगार परिवीक्षा की कुल 
सकती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में प्रवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( ख ) प्रशिक्षण ---समी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में समम लेना सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय मिविल लेखा सेवा के गठन में किए गग मे का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार 
परिवर्तनों के अधीन होगी जो ममय सगय पर गारम सरकार द्वारा ठीक से लेना होगा तथा उन्ह ऐसी परीक्षाओं की उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
समझे जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामम्बसप मिसी प्रतिकार का अवधि में मरका र ममय - समय पर निर्धारित करे । 
दावा नहीं करेंगे । 

( ग ) नियुक्ति की समाति - - ( 1 ) परिवीक्षाको अवधि के दौरान 
( अ ) घेतनमान - - 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से फिमी मी 
कनिष्ठ समय वेतनमान - : : 00 - 75 - 800- . . - 100 

पक्ष की ओर से तीन महीने मी लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा 
40005. 

माती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिभ की पावश्यकता मंत्रियान के 
वरिष्ठ समय बेगनमान 3000-100- 3500- 1 : 5 - 4500 

मन मछेद 311 के खंड ( 2 ) के अनुसार मनु शासनिक कार्यवाही के कारण 
रुपए 

सेवा में बर्खास्तगी या सेवा से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700- 125- 4700- 150 - 5000 

मन्मर्थना मे मयंधित मामलों में नहीं होगी । किन्नु सरकार को सेवा 
रुपए 

ममाप्त करने का मधिकार होगा । 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 4500 -130- 5700 रुपए 

( E ) यदि सरकार को गम में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
चयन प्रेस 

फा कार्य प्रथवा प्राचरण मंतोषजनका न हो अथवा ऐसा 
वरिठ प्रशासनिक अ 5903-200- 6700 मपए 

प्रतीक होता हो कि उसके नाम बनने की संभावना न हो 

तो सरकार उसे तुरन्स सेवा मुक्त कर सकेगी पयवा स्पाई 
अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक 7300- 100- 7600 रुपए 

पद पर यदि कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता 
लेखा महानियंत्रक 7600 रुपर (नियस ) 

टिप्पणी 1 :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल ( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा ममाप्त 
लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारंभ होगी और 

मी मा मकती है । परीक्षा की अधि में अनुमोदित स्तर 
वेसन - वृद्धि के प्रयोजनार्थ बह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 

को हिन्धी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त की 
से गिनी जाएगी । 

जा सकेगी । 
टिपणी : :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को रु . : : 00 की स्टेज 

( घ ) स्थायीकरण :- - परिवीक्षा की प्रवधि मंतोषजनक मार से 
में ऊपर वेगन की अन मनि तम तक नहीं दी जाएगी जब तक वे समय 

पूरा कार लेने और निर्धारित सनी विमागीय और हिन्दी 

परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि पं सब प्रकार नियुक्ति 
समग पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं 

के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधि 
कर लेते हैं । 

कारियों की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान मे स्थायी किया 
टिप्पणी 3 :- - जो सरकारी कर्मचारी परिषीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 

जाएगा । 
से पहले प्रधीक्षक पद से प्रतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर रहा हो उसका बेनन मूल नियम : . ( ब ) ( 1 ) में दिए गए 

( इ ) बेसनमान : 
उपबंधों के मन सार विनियमित किया जाएगा । 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारतीय लेखा सेवा /मारतीय कार्मिक 

सेवा 
11 . भारनीय रेलवे यातायात सेवा 

( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान : - - - 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 

क . ( 1600- 75- 800-द . रो . -100- 4000 ) 
14. भारतीय रेलवे फार्मिक सेवा 

( : ) परिष्ठ वेतनमान 
16. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पर 

3000- 1000 - 3500- 125- 4500 
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टिप्पणी - - रेलवे सुरक्षा बल में मर्ती किए गए उम्मीदवारों एमके 

यतिरिक्त रेलचे मु . वन अधिनियम , 1957 मारे. सु 
बल नियमावली , 1950 में नियम उपबन्धी धारा भी शामित 

होगे । 
16. भारतीय रक्षा सम्पदा मेवा , ग्र । क 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार पारवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिमको अवधि पामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नही होगा । 
इम अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले अवधि के पक्ष में अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में दिए गए उपनामों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ब ) परियोक्षा की अवधि में उमीदवारों को निर्धारित विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी । 
( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी की 

कार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो तो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो सो सरकार उमे 
सेवामुक्स कर मकनी है, परन्तु सेवाममिन का आदेश वेने 
से पहले , उसे सेवा मक्ति के कारणों से अवगत कराया 
जाएगा और निम्न पार । कारण बताने का अवसर भी दिया 
माएगा । 


( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- -- 

५ ) ( . .। 1700 150 -5000 
( 1 ) बाट पशानिन : ... 

रु . 5900- : 011 - 6700 
इम के अतिरिकम 570 ) और ग . 8000 बीच कुछ पर सुपर 
टाइम कामात पाने पद उनके लिए उपयुकत मेमा भी के अधिकारी 
पान है । 

रेलवे सुरक्षा बल । 
( 1 ) कनिष्ठ मे तनमान 
र . : : 00- 75- 800- 

दरी - 100 - 4000 
( : ) बरिष्ठ धेननमान 

रु . 3000- 100- 3500- 125 - 4500 
( 3 ) परिष्ठ कमांडेंट ( म.म्यालय ) 

रु 1100- 1 : 5- 4850-150-5300 
( 4 ) उप महानिरीक्षक - - 

रु . 5100 -150- 5400 -150- 15 150 
( 5) महानिरीक्षक :-- 

रु . 5000- 200- 6700 
( 6 ) महानिदेशक 

रु . 7600 (नियन ) 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ट देखनमान के न्यूनतम 
से प्रारम्भ होगी और उनमें परिवीभा पर बनाई गई अवधि को गमय 
वेतनमान में छुट्टी ,पेंशन व वेमन वाचयो के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

महंगाई भता और अन्य मन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर 
जारी किए गए आदेशों के अनुमार, मिलेंगे । 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय सथा अन्य परीक्षाएं उनी न 
करने पर बेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी :-- यदि किसी कारणवश कोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण याँ परिबामा से अलग 
होना चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि ये 
उसके नियन्त्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 
पवर्ष पौर, गाय: क्षाधीन अवधि में किए गए अन्य प्रकार 
के रकमां का बापन करना पड़ेगा । स प्रयोजन के लिए परि . 
यीशन । गे एक बंध गन्न की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 

उनके नियक्ति शस्नाव के साथ संलग्न की जाएगी । 
( 1 ) छई :. - - उक्त सेवा के अधिकार समय समय पर लागू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार सुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) ाक्टरी चिकित्सा सहायता :- - अधिकारी समय-समय पर नाग 

नियमावली के अनुसार डाक्टरी चिकित्मा महायता और 
उपचार के पात्र होंगे । 
( 1 ) पाम तथा विशेषाधिकार टिकट---- अधिकारी समय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निशुल्क रेलवे पास नया 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( ) भविष्य निधि तथा पंणन - - उक्त मेवा में भी किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शामिन सोने तथा उस 
निधि के समय- समय पर लाग नियमों के अधीन राज्य रेलये 

भविष्य निवि ( गैर अशदायी ) में योगदान करेंगे । 
( अ ) उक्त सेवा के पद पर नर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से माहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 
फरना पड़ सकता है । 


( 2 ) यदि परिवीक्षा अवधि की गमाप्ति पर , अधिकारी ने ऊपर 

उप पंरा ( ख ) में उल्लिखित विभार्गय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो उसे सेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हुए, उसकी परिवीक्षा- प्रवधि बहानी आवश्यक हो तो यह 

जितना उचित ममझे , परिवीक्षा अधि बड़ा सकती है । 
( 3 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उमझी नियमित पर स्थापी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उमे या तो सेवामुक्न कर सकती है या उसकी 
परिवीभा- अवधि को जितना समझे , बढ़ा सकती है । परिक्षा 
अनधि मे ऐसे प्रादेश पारित या बढ़ाये जा सकते हैं , परन्तु 
मेवा मुक्ति का प्रादेश देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति 
में कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिखकर "कारण 

बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( घ ) इस सेवा के सदस्य को उनकी परिवाभा-प्रधि में वार्षिक 
येनन- वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि यह 
विभागीय परीक्षा पाम नही कर लेगा । जो बुद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, यह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 


( 5 ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहायुर शास्त्र । राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाट्यरम संपूनि परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिम नारीख को उसे पहली वेतन- पृद्धि प्राप्त होती उम मारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमो के 
अन्तर्गत नमें जब दूसरी घेशन बुद्धि प्राप्त होने वाली हो भौर इन दोनों 
में से जो भी अबधि पहले पड़े नब म स्थगित रहेगी । 

( प ) वेतनमान निम्न प्रकार है .- - 
मठानिदेशक 

7300-100-7600 रुपये 
परिष्ठ प्रशासनिक रोड 

590 - 200- 6700 रुपये 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

4500 -5700 पये 
( पयन ग्रेड ) 


माग 


ब 
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कनिष्ठ प्रशासनिक मेर 

3700- 8000 वपये 
( सामान्य ) 
बरिष्ठ समय वेतनमान 

3000-4500 रुपये 
कनिष्ठ समय बेसनमान 

2200- 4000 रुपये । 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के परिष्क पेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 
तथा ग्रेड क की छापनियों में सहायक निदेशकों उप -महायक महा 
निवेशकों , रमा , संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
के क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 


( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यता प्रप 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छावनी भधिनियम , 1924 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के ( 0) का उपर 
( 1 ) लागू होता है । 

( अ ) अप क कनिष्ठ वेतनमान से पूप परिष्ठ तलमाम को 
छोकर सभी पोतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
की गई विभागीय पदोगति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार 
द्वारा चुनकर की जाएगी । परीयता पर तमी विचार किया जाएगा 
जबकि दो प्रक उम्मीपवारों के पाषणवत्ता की दृष्टि से बराबर 
होग । 


शेष रिविषयी तथा परि प्रशासनिक प्रेर, कनिष्ठ प्रशासनिक 
प्रेस में भी रिक्तियां अगले निम्न प्रेक में बयूटी पर धारक 

मधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाती है । 
( ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती बालों को दो वर्ष 

परिषीक्षा पर रहना होगा । परिषीक्षा के दौरान उन्हें भार 
तीय जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में 11 महीने की प्रधि 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
सपा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण ( परीक्षणों ) को 
उत्तीर्ण करना होगा , प्रशिक्षण की मवधि के दौरान विभागीय 
परीक्षण ( परीक्षणों ) को उत्तीर्ण नहीं करने पर, उम्मीदवार 
सेवा से कार्यमगत मपया स्थायी पर यदि कोई हो , जिस पर 

उसका धारणाधिकार हो तो प्रयवर्तित किया जा सकता है । 
( 1 ) मगर स्थायी पर उपलब्ध हो तो परिवीमा का समय 

पूरा होने पर पतमाम नियमों के अनुसार सीधे भर्ती के उम्मीद 
पारों को सरकार स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों 
को परिवीक्षा के पूरे होने के बाद स्थायी नहीं मिया जाता है , 
स्पानापा रूप से पलाया जा सकता है और स्थाई पयों के उप 
लग्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा सकता है । मगर परि 
पीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या पाचरण संतोषप्रद नहीं है तो 
उमको सेवा से बरखास्त किया जा सकता है । उनकी परिवीक्षा 
के समय को उस समय तक बकाया जा सकता है जो सरकार 
द्वारा उचित समझा जाए । अगर उनका कार्य और भाचरण 
ऐसा कि उनमें क्षमता पाने की कोई संभावना म दिसे तो 

उनको तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है । 
( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड के समय पेतनमान 

के निम्नतम स्तर पर प्रारम्म करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश 
की तारीब से देखनति के लिए उनकी सेवा की गिनती 

होगी । 
( 0 ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के लिए संप 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर काम करने को 

सरकार कर सकती है । 
( 1 ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मनालय , 

रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन 

मे क्षेत्रगत पर पर काम करने को कह सकती है । 
( 5 ) जहाँ तक छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है , 

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी 
II के अन्य अधिकारियों के ममान माना जाएगा । 


( म ) सपिया का कोई भी सपथ, सरकार से पासे मंपरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी माम से 
संबंधित न हों । 

( ग ) भारतीय रक्षा सम्पमा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
माही भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें समा क्षेत्र पर भी भारत के 
किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त लिये गये उम्मीववार को समय- समय पर 
संशोधित भारतीय रक्षा सम्पचा सेवा सुपर नियमावली, 1985 द्वारा 
शासित किया जाएगा । 

17 मारतीय सूचना सेवा, कनिष्छ ( पुप क ) 


( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय , ( जन संपर्क निवेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
मंगठनों में पद सम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता मोर इसी प्रकार की 
यायसायिक योग्य सामी के साप -साथ किसी समाचार पत्र या समाचार 
एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव पपेक्षित है । केन्द्रीय सूचना 
सेवा जो कि 1 मार्च, 1960 को गठित की गई थी , पानाम 18- : - 87 
मे बदल कर भारतीय सूचना सेवा कर दिया गया है । 

( ब ) उम्स सेवा में संप्रति निम्नलिपित र है : 


वेतनमान 


भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क " 
( 1 ) चयन ग्रेड 

7600 रुपये (नियत ) 
( : ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900-200- 6700 रुपये 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक पेड - 4500 - 150- 5700 रुपये 

( चयन पेस ) ( नाम फंक्शनल ) 
{ 4 ) मानिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700-125- 4700-150- 5000 रु. 
( 5 ) घनिष्ठ ग्रेड 

3000- 100-3500- 125- 4500 स , 
( 6 ) मनिष्ठ ग्रेड 

2200- 75- 800-८ . रो . -100- 4000 


18 केन्द्रीय व्यापार सेवा प्रेस III, ( ग्रुप क ) : 

( क ) उक्त सेवा में नियुक्ति वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 
होगी जिसको कुछ शर्मो के अधीन पटाया या बढ़ाया जा सकता है । सफल 
उम्मीवधारी को परियोक्षा की मधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के 
समापन की शर्त के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 
होसे और ऐमी परिवीक्षा तया प्रशिक्षण ( हिंदी की परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण 
करने होो जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाए । 


( ख ) यदि सरकार की २०२ में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
माचरण प्रसंतोषजनक है या यह दर्शाता है कि उसके कुशल बनने की 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल पवमुक्त कर सकती है या यथा 
स्थिति उसकी उस स्पापी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर 
उमा पियन है मथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 
जय यह लियन उसकी उषत सेवा में नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों 
या मा के समुचित प्रादेशो के अधीन स्थगित कर दिया दिया गया होता । 


( ग ) आई . आई , एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में रिक्तियां 

50 % सीधी भर्ती धारा मरी लामो है । उक्त मेट की 
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(ग ) निसी अधिकारी की परिवीक्षा मी अधि में संतोषजनक समा. 
पन पर सरकार उस अधिकारी को इस सेवा में स्थापी कर सकती है मा 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य का पापरण असंतोषजनक हो तो 
सरकार उसे उक्त सेवा में मुक्त कर समती है कुछ शर्तों पर , जिन्हें 
सरकार ठीक समझे उसकी परिवीक्षा फी ममधि उतमी मागे मकानी 
जिसमी यह ठीक समझे । 


( स ) चिरित्सा परिन : केन्द्रीय मापार सेवा के प्रेड III 

अधिकारिमी पर समय- समय पर मंगोधित केन्द्रीम सेवा 

( चिकित्मा परिपी ) नियमावली, 1944 लागू होंगी । 
( 27 ) सेवानिवृत्ति लाभ : फेन्द्रीय मापार सेवा के 4 III के मधि 

वारियों पर ममम ममय पर संगोभित दोष सिविल सेना 

( गन ) निमभानली 1972गमांगी । 
( ब ) केन्द्रीय सरकार कर्मपारी अप बीमा योजना , 1850 पेत्रीय 

मापार सेवा मंड III में नियति पधिकारी केन्द्रीम सरकार 
कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 के द्वारा शामित 

होग । 
19. कनीय औषगिक सुरक्षा बल, पर मंत्रालय में सहायक कमामेंट के र 


किन्तु पात यह है कि सरकार जिन मामलों में परिवीक्षा भी 
अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव उममें सरकार ऐमा भारने में अपने इरादे 
की लिखित सूचना देगी । 


( ब ) उक्त सेवा के ग्रेड III में निपुण अधिकारी को भारत में 
या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियों की प्रति 
नियमित हो जाने पर भारत सरकार के किसी भम्प भवालम या विभाग 
पा सरकार के निगम मा सोगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 

( ) वेतनमान : 


अप क : 


में 


तनमान 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मेल I 
( संयुक्तमपनिमंत्रक प्रायासीर, 3700-125-4700- 15 (0-5000 रुपये 

मिति ) 
मे I 


( क ) निलियो परिमीक्षा, के मामार पर पी जाएंगी , जिसकी मांग 
दो न की होपी मौर, उसे माम प्राधिकारी की विवक्षा पर पड़ाबा 
मा मकेगा । परिक्षा पर निमानित उम्मीदवार को माम प्राधिकारी 
धारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा सबा मिमांगीम परोक्षग पाग 
भारना होगा । 

( ब ) परिवीक्षा की प्राधि मा मनामी गई प्रधि समाप्त होने 
पर मियोका अधिकारी इस मादेग की पोषणा करेगा कि परमीक्षा 
धाम पति ने अपनी परिचमा मभि मंतोवाक सम से पूरी 
कर की । भिम मधिकारी ने परिवीक्षा प्रति संतानमा रुप से 
पूरी कर ली होगी , उसका रक में स्थान किया जाएगा । यदि नियो 
मना प्राधिकारी की गय में उस का कार्य या साधरण सन्तोषजनक 
रहा या कार्यकुशलता न दिया सका वो उसे नया मस्त विमा 
जा सकता है । प्रथया स्माई पर पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
किया का मामला है । 

(ग ) निमुल अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 


( उप मम्य मियंक पायात 3000- 100- 3500- 125- 4500 मार 

मिति ) 
ग्रेड III 
( सहायका मम निर्मक भायान 2200- 75- 2800-4 . रो . - 100 
पौरनिर्यास ) 

4000 

-. - . . . ..... - . . . - - - - - - 


उक्त तीनों मेंडों में सेना बाणिज्य मंत्रालय के निमंत्रण के अमीन 
है । मई पिल्ली रियत मामास सवा निर्यात के मुख्य नियंमक का कार्यालय 
पाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय का संबड पायलिया है । यही कार्या 
लय इस सेवा के उपयोग करने पाला संगठन है । 

उक्त सेवा के प्रेश III के संघव मधिकारी सामान्यत: प्रमागों 
के प्रधाम होंगे जबकि पेट II के अधिकारी सामान्यत. एक इसमे भाधिका 
अनुभागों से भारत पाक्षाओं के प्रभारी होंगे । 

उपस सेवा के ग्रेड III के अधिकारी समय -समय पर लागु नियमों 
के अनुसार उस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पास होंगे । 

उक्त सेवा के ग्रेड । २. अधिकारी उप सेना में ग्रेड I या 
केन्द्रीय सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदी या सरकार के निगमों 
उपक्रमों में नियुक्ति के पान होंगे । 
( च ) संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा प्रायोजित मम्मिलित सिविता 

सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा के भर्ती नियमों के 
अनुसार उक्त सेवा के ग्रेड III में स्थायी रिक्तियों में से मोबन 

75 प्रतिगत की मीमा तक मीधी भर्ती की जाती है । 
७ ) भविष्य निधिः केन्द्रीय यापार सेवा के मेड III में निरक्स 

अधिकारी मामान्म भविष्य निधिः ( पेन्द्रीय सेवाएं ) मैं 
मम्मिलित होने के पास होंगे तथा उम्स निषि को गिनियमिन 

कर रहे प्रभाषी नियमों से गासिस होंगे । 
( क ) भवकास केन्द्रीय मापार सेवा के ग्रेजु में नियुक्त धिमारियों 

पर समय-समय पर संशोधित फैन्द्रीय सिविल सेवा (प्रकाश ) 
नियमावली , 1972 लागू होंगी । 


( ब ) तनमान : यदि बिना विमेव तनक उप कमांट के पद पर 
नियमत हुए 3000- 100- 3500-125- 4500 रुपए । 

अदि निना विशेष देशम मसिरिका महानिरीक्षक / कमट के पर 
पर निगत हुए तो 4100-125- 4850 -150-5300 रुपए 

कनिष्ठ मेलनमान य . 220675- 3800 ५ . रो .- 100- 4009 (कोई 
विशेष वेतन नहीं ) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भी किए 
गए पनि नियुक्त होने पर , ममम बेतनमान का चूनतम देतम लेंगे । 

( 1) पदोमाप्ति : 

सहायर कमांडेट के रंक में नियमा भधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित गावापामो के अनुसार उप-कटिकमटि ए माई को 
रैक में पदोनति में पास होंगे । 

( 4 ) अधिकारी केन्द्रीय पोलोयिका सुरक्षा बरस अधिनियम , 1980 
( 1968 की सं . 50 ) मा 1983 के अधिनियम 14 और समय 
समय पर यमासंगोषित और केन्द्रीय माधोगिक सुरक्षा बल नियमा 
पली, 1989 तमा 1983 द्वारा शासित हाम । 
20. केत्रीय विमान मेवा भाग बधिकारी र 

( क ) केन्द्रीय सरिमामय सेवा में एम ममम निम्नलिखित मेट : 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


में 


अमनमान 


भयन ग्रेड 
( उप सचिन या समकक्ष ) 


3700-125- 4700- 150- 5000 


रुपए 


[ भाग I पर 


भारत का राजपा : मसामारणा 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


जा ( मपर मभिय ) 
अनुभाग अधिकारी प्रेड 


5000-100-3500-125-4500 रुपये 
2000- 00-2300-4 . रो . - 75- 3200 

100- 4500 रूपये 
1400- 40- 1600 - 50- 2300-६ . रो . 
60- 2600 रुपये 


सहायक ग्रेड 


- - 


- .. 


चयन ग्रेड और पेड I का नियंत्रण अपिल भारतीय सचिवालय 
आधार पप कार्मिक और लोक शिकायत सया पेंशन मंत्रालय ( कामिया 
मोर प्रशिक्षण विभाग ) करता है मोर अनुभाप भधिकारी /सहायक पर, 
मंत्रालयों पार, नियंत्रित किए जाते ह । करस अनुमाग अधिकारी ग्रेड 
मोर महापक ग्रेड में ही सीधी मती को जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए मधि 
कारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा 
अवधि में उमको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मेना होगा 
मौर विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी प्रमिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति म दिवा सके वा परीक्षाएं पास 
म कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( म ) परिवीक्षा अवधि समाप्ति होने पर सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
.. उसका कार्य या माचरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे या 

तो सेवा मुक्त फर माती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना 
उचित समले बढ़ा सकती है । 

( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी सक्सि किसी 
मधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपरोयुक्त बों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( 0) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः " अमुभागों " का मध्यम 
मनाया जाएगा और पेंट 1 के अधिकारियों को सामान्यतः भानामों का 
कार्यभार सौपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग हो । 

( 1 ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय- समय पर लागू 
होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हो । 

( छ) केलीय सचिवालय सेवा के ग्रेट 1 के अधिकारी के केन्द्रीय 
सचिवालय में चयन प्रेम की सेना में और अन्य में प्रशासनिक पदों 
पर नियुक्ति पाने के पास होंगे । 

( ग ) जहाँ तक केन्द्रीर. सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छटी , 
नमन और सेवा की मत्य पानी के संबंध है अन्य ग्रुप क और 
अप के मधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 

21. रेल बोर्ड सचिवालय अनुराग अधिकारी प्रेड प्र.प " , 
( क ) रेस चोर्ट सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित है : --- 


( ब ) अनुभाग अधिकारी ऐप में भीधी भर्ती किए गए अधिकारियों 

की दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा भवधि 
में उनकी सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
भीर विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीम 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा 
प्रयया स्थायी पद पर यदि कोई है, उसका परीवर्तन किया 

ला सकता है । 
( ग ) परिपीमा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

उस की नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या प्राधरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसको परि 

पीक्षा मधि का जितना उचित समके पागे बढ़ा सकती है । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुपिन परने का अपना अधिकार 

किसी अधिकारी की प्रोत्यायोधित कर रखा हो तो यह 
अधिकारी उपयुक्त बरों में वर्णित सरकार को किसी 

भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( ४) अनुभाग अधिकारियों की मामान्यतया " मन मागों " का 

अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेट 1 के अधिकारियों को 
गामाम्यतया शाबाशी या कार्यभार सौपा जाएगा जिनमें 

एक था एक से अधिक अनुभाग होंगे । 
( घ ) अनुभाग अधिकारी एस संबंध में समय-समय पर लागू होने 

पाले नियमों के अनुसार प्रेडों 1 में पदोन्नति के पास होंगे । 
( छ) रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के प्रेड 1 अधिकारी रेल बोर्ड 

सचिवालय में ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य उचे प्रशा 

सनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पास होंगे । 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के माधार पर रेल 

बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी प्रेय में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्ती के 
संबंध में रेल बोर्ड सभिवालय सेवा के अन्य ग्रुप क 
पौर व अधिकारियों के समान ही सममे जायेगें । 


22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक सिविलयम 
स्टाफ़ अधिकारी प्रेट, सूप स : 

( क ) सशस्त्र सेना मुक्यालय सविल सेवा में इस समय निम्न 
लिषित पांच ग्रेड है :- - 


वेतनमान 


- - - - 


- -- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- -- - 


-- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


2 


पेतनमान 


. 


. 


- 


- 


- 


पयनर ( उप सचिम या ममकक्ष ) 
मेड 1 ( अपर सचिव या समका ) 


निदेशक युप क 

रु . 4500- 150-5700 
चयन प्रेड ( पुप क ) संयुक्त निदेशक , रु . 3700- 125- 4700- 150- 5000 

भयपा वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ़ 

अधिकारी 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेपक क . 3000-100- 3500 -125 

4500 
सहायफ सिविलयन स्टाप अधिकारी स. 2000- 60- 2300६. रो . 
ग्रुप ब राजपत्रित 

75- 3200-100 - 3500. 
सहायक अप च घरामपखित इ . 1400- 40 -1600 -502300 

६ , रो . - 80 -2000 
उपयुक्त मेषा संवर्ग समस्त सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के प्रन्सर 
सेमा संगठनों के लिए कर्मचारियों की मावश्यकता की पूर्ति करती 
है । 


रु. 3700- 125- 4700- 150- 5000 
र 3000-100- 3500-125 
1500 
ए. 2000- 60 - 2300 प . . 73 
3200-100- 3500 
म . 1400- 40- 1000- 50- 2300 

द . रो .- 60- 2600 


मनुभाग अधिकारी ग्रेड 


सहायक प्रेड 


केवल मनुभाग अधिकारी में 


और महायक घर में सीधे मीं की जाती 
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सीधी भर्ती केबल सहायक सिविलियन स्टाफ मधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 


( ख ) सीधी भर्ती बाले व्यक्ति सहायक मिविलियन स्टाफ मधिकारी 
प्रेर में 2 वर्ष की पधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
मरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अमषा 
विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 
न दिखाने अथवा परीष पनों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरुप परिवीक्षा 
धीन व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा प्रपमा स्थाई पद पर 
यदि कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की प्रवधि समाप्त होने पर सरफार चाहे तो 
मंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अपना मदि 
उसका कार्य या पाचरण सरकार को राय में समीपमाक न रहा हो तो उसे 
सेवामुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उसने काल तक के लिए कहा है 
जितना सरकार उचित सममे । 

( प ) यदि सेना में नियुक्तियां करने की शक्तियाँ सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो यह अधिकारी उपयुक्त 
खण्डों में वर्णित सरकार को शनियों में से किसी का भी प्रयोग कर 
सकता है । 

( स.) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तर्सेना संगठनों 
में महायम सिविलियन स्टाफ मधिकारी सामान्यता अनुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलयन स्टाफ पधिप्तारी एका मा मधिक अनुभागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( च ) महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय -समय पर मत्समधी 
लाग नियमों के अनुसार सिविलिमन स्टाफ मधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पान होंगे । 

( छ ) सगम्न सेवा मयालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी समय - समय पर तत्संबंधी लाग नियमों के ममुसार उक्त सेवा के 
चयन ग्रेस में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 


उचित समझे , वह आदेश ले सकता अथवा स्पाई पद पर , यदि 
कोई है , इसका परावर्मन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की भवधि की सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर सया 
मिनागीय परीणाएं पास कर लेने के माद अधिकारियों को सम्पब प्रेम में 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 

( 4 ) लाग, नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय मीमा 
शुल्क मार केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क (म . 2240- - 4000 ) में 
महापका कलेक्टर के अगले उच्च प्रेट में पयोमतो के लिए पात्र होंगे । 

(इ.) परफाग, पेंशन पापि के मामले में इन प्रतिकारियों पर 
केन्द्रीय सरकार व मन्य मुप व मधिकारियों पर लागू होने वाले 
निमम ही लाग, होंगे । यहाँ तक उनकी सेना की मन्य गों का प्रश्न है, 
उन पर सीमाशुल्क मूल्य निबप सेवा ग्रुप की भर्ती नियमावली 
की व्यवस्थाएं लाग होगी । न नियमों में यह मिशेष रूप से निर्दिष्ट है कि 
इन सेवा के अधिकारियों को "मेन्द्रीय उत्पादन मुल्क तमा मोमा -शुल्क 
पोर" के प्रधीन किसी भी समय या उच्च पद पर भारत में कहीं भी 
नमान किया जा सकता है । 

24. दिली और अण्डमाम तमा निकोबार द्वीप समूह मिषिल सेषा 
अप ब 

( क ) निमुक्ति परिणीता पर की जाएगी जिसकी प्रमणि दी की 
होगी और उसे समम प्राधिकारी की विमा से बनाया जा सकेगा । 
परिवीमा पर मिमुमत सम्मोषवार को केन्द्रीय सरकार वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और मिमागीय परीक्षाएं पास फरनी होगी । 

( ब ) यदि सरकार की राप में मिमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य का प्रावरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके काम 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सत्काल सेवाम मत कर 
मकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक मषिकारी ने 
संतोषजनक रूप में अपनी परियोमा प्रभि पूरी कर ली है तो 
उसे सेवा में स्वापी किया जा सकता है । यदि मरकार की राय 
उनका कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे मा 
तो सेवा-मुक्त कर सकता है या उसका परिवीक्षा अवधि को जितना 
उचित समझे, बड़ा सकती है । 

( 4 ) मेत्तपमान :-- 
(i ) फभिन्छ प्रशासनिक प्रेड रू . 3700- -- 5000 / 
( ii ) पयन मेड , 3000- - 4500/ 
( iii ) सभय पेननमान र . 2000 - - 3500/ 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर ममय वेतनमान फा म्यूनतम 
वेतन प्राप्म होगा, पण कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मन 
कप से प्रावधिक पर के मतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा 
मे परिवीक्षा की पधि में उमका घेतन मूल नियम 224 ( 1 ) में उपबंधो 
के अधीन पिनियमित किया जाएगा । सेमा में नियुक्त किए गए प्रभ्य 
व्यक्तियों के लिए पेनन और वेतन वृजिया मूल नियमों के अनुसार 
निर्धारित होगी । 

( स. ) सेवा के अधिकारियों को परिणोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्न 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की परों पर महंगाई 
मना प्राप्त करने का हक होगा । 

( प ) महंगाई भत्ते के पतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भत्ता , मकान फिराया भत्ता पार पहाड़ी स्पानों 
तथा प.पूर स्थानो पर रहन- सातून के बढ़े हुए बर्ष को पूरा करने 
के लिए अन्य भत्ते पिए जाएंगै यदि उन्हें अयटी पर या प्रशिक्षण के 
ऐसे स्पाम पर भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 


( ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के मयन र अधिकारी 
सेवा के निदेशक के पद पर पार पन्य प्रशासनिक पदों के लिए समय- समय 
पर लागू नियमों के अनुमार सेना में नियुक्ति के पास होंगे । 


( म ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी पेंपान तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है , ये समय -समय 
पर रक्षा मेवामों के व्यय में से वेतन पाने वाले पधिकारियों के लिए 
साग नियमों, विनियमों तथा पायेगों द्वारा शामिल होगे । 


23, सीमाशुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप 

( क ) मल्य निरूपक ग्रेड में रू . 2000- 60- 2300 -1 . रो . 
75- 3200- 100- 3500 के वेतनमामों में भर्ती की जाती है । नियुक्तियो 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है । सपा परिवीक्षा 
की अवधि मक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो मढ़ा मो सकता है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पावन मुम्क तथा सीमा शुल्क 
बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा सपा विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होंगी । उन्हें 2060 के उपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया 
जाएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप मे पास 
मही कर लेते । 


( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवविस प्रवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समानता है कि पयन किया गया , उम्मीपवार 
स्थापी नियुक्ति के योग्य नहीं है प्रयया परिवीक्षा की उन मल अपवा 
परिवर्तित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थोयी -नियुमित 
के योग्य नहीं होगा तो वह तो मेरा मुमा कर मना पा जो 


[ नाय I पर 
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( ७) स सेना के अधिकारियों पर दिल्ली और प्रपामाल समा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली 1071 पौर पस मिममा . 
अली को फागू करने के प्रयोगन से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जामे 
पाले प्रवेश प्रपमा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे 
जो मामले विशिष्टि म से पूर्वोक्त नियमों या निनियमों पषमा उनो 
अन्तर्गत जारी किए गए भावों या विशेष भावेशों के अन्तर्गत मही 
मासे इनमें ये मधिकारी उन नियमों, विनियमों मीर भावेशी द्वारा 
शासित होगे जो संभ के कार्यों से संबंभित सेना करने माले सदनुरूप 
अधिकारियों पर लागू होते है । 


25. दिल्ली और भण्डमान निकोबार द्वीप सम्स पुलिस सेवा ग्रुप 


( क ) नियूनितयां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी आ सक्षम 

प्राधिकारियों में निर्णय के अनुसार पढ़ाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर निमुक्त उम्भीक्षार को कनीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देमी 


विष पादेशों के अन्तर्गत नहीं पाते, उनमें ये भधिकारी उन नियमों पौर 
पावेशों द्वारा शासित होंगे को संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले 
वपन रूप अधिकारियों पर लागू होते है । 

26. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग पुलिस 
उपाधीक्षक के पद प्रप " " 
( क ) नियुक्तियां परिवीला के भाधार पर की जाएंगी, जिसकी अवधि 

दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर 
महाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मौववार को सम म 
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय 

परीक्षण पास करना होगा । 
( ब ) परिमीक्षा की पधि या पानी गयी अवधि समाप्त होने पर 

नियोक्त अधिकारी इस मादेश को घोषणा करेगा कि परिवीक्षा 
धीन म्पमित ने मपनी परिषीया अधि संतोषजनक रूप से पूरी 
कर ली है । जिस मधिमारी ने परिवीक्षा अवधि संतोषजनक 
बम से पूरी कर ली होगी, उसको रैस में स्वामो किया जाएगा । 
परि नियोक्ता प्राधिकारी की राय मै उसका कार्य या माचरण 
असंतोषजनक रहा या कार्यकुशलता म विसा सकता तो उसे सेवा 
मुक्त किया जा सकता है भयवा स्माई पर पर यदि कोई है 

उसका परामर्सम किया जा सकता है । 
( ग ) निम्पस अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 

सकता है । 
( 4 ) पेतनमाम:- - . 2000- 60- 2300-4 . रो . 175- 3200- 100 

3500 
प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर भर्ती किए गए, व्यक्ति नियुक्त 
होने पर, समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन लेंगे । 
(इ ) पोन्नतिः -- 

पुलिस उपाधीक्षक के रैक में नियक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में निहित यवस्थाओं के अनुसार पुलिस अधीक्षक के रैम में पदो . 
प्रति के पात्र होंगे । 


( ब ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या प्रापरम संतोषालाक न हो या उसे देखते हुए उनके 
माय-फमाल होने की संभाषमा न हो , तो सरकार उसे तत्काल 
सेमामुमत कर सकती है अपना स्थार्य पद पर यदि कोई है , 

उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) जब यह भोषित कर दिया जाएगा कि प्रमुर अधिकारी ने 

संपोषजनक रूप से अपनी परिषीक्षा माध समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरफार उसे मा तो सेवा मुमत कर सकती है या उसकी पारे 

वीक्षा प्रषषि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है । 
( घ ) वेतनमान 
ग्रेग ( अयन ग्रेड ) 3000-100- 3500- 125- 4500 

ग्रेड II वेतनमान ६ . 2000- 60- 2300-4 . रो - 75- 3200- 100 
3500 

मिसी प्रतियोगिता परीक्षा परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय पेतनमान का न्यूनतम 
घेसन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
मावधिक पद के प्रतिसिस स्पायी पद पर कार्य भारता पा । सेना में परि 
बीक्षा की मधि में उसका मूल पेसन नियस मूम- 22 ( ब )( 1 ) के पल्मा 
के अधीन विनियमित लिया जाएमा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
व्यक्तियों के लिए येता मोर पवियां मल नियमों के अनुसार विनियमित 
होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों की परिणीधित केन्द्रीय वेतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लाग फेन्द्रीय सरकार की परों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महंगाई भत्ता भौर महंगाई पेतन के मतिरिमत सेवा के मधि 
कारियों की प्रतिकर ( मगर ) मसा, मकाम किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थानों सपा सूदूर स्थानों में रहन सहन के बटे सधे को पूरा करने के लिए 
मन्य भसे दिए जाएंगे यदि उन्हें ब्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्पामों के लिए ये पत्ते प्राप्त होंगे । 

( ज ) बस सेवा के अधिकारी, दिल्ली , अंग्मान और निकोबार दीप 
समूत पुलिस सेवा नियमावली, 1971 भौर इम नियमावली की माग 
करने में प्रयोजन के मेन्द्रीय सरकार द्वारा री भाने वाली हिदायतें प्रथया 
बनाए पाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । सो मामले पिविष्ट रूप से 
उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए पावेशों या 


27. पांगिरी सिविल सेवा ग्रुप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिषीक्षा अवधि के माधार पर की 
पाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बसा भी सकेगा 
परिवीक्षा के माधार पर नियक्त उम्मीदवारों को पाडिवेरी संघ राज्य क्षेत्र 
के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ग ) यदि प्रशासन की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम पा पाचरण संतोषजनका नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि 
अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है तो प्रशासन उसे 
तत्काल सेवामुक्त कर सकता है प्रयवा स्थाई पद पर, यदि कोई है, उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो सकता कि उसने 
परिवीक्षा की भवधि संतोषजनक नंग से कर ली है उसे सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या पाचरण 
संतोषजनक महीं रहा है तो उसे सेवामुक्त कर सकता है अथवा परिवीक्षा 
की अवधि जितनी ठीक समझे बढ़ा भी सकता है । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर नियुक्त 
व्यक्तियों को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान ( रु. 2000- 3500 ) 
मा न्यूनतम पैसन दिया जाएगा । 

( ज. ) पैतनमान 
ग्रेड I ( चयन पेतनमान )- 2 . 3000 100- 4500-125- 4500 

ग्रेड II ( समय येसनमा ) - - 2000- 60- 2300-६ , रो ,- 75- 3200 
100 - 3500 
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छाती फा 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


सषा का नाम 


कद 


फैलाव 


घेरा पूरा 
( फुला कर ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा परिणामों के प्राधार पर भर्ती किए गए 
भ्यक्ति की सेवा में नियत कर केवल घेतम की ऐदी ग्रेड पेतममाम 
प्राप्त होगा किन्तु यदि यह सेवा नियुक्ति से पहले मुख रूप से पावधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता पा , सेवा में परिवीमा की 
अवधि में उसका बेसम मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) के उपबंधों के प्रधान 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में निय पस किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए वेतन और चेतन कि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति सारा नियक्ति ) 
विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ 
वेतनमान के पदों पर पदोसति के पास होने । 

( ब ) इस सेवा के अधिकारी पोनिषेरो मिविल सेवा नियमावली 
1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा 
जारी किए गए मनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 


- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
( 1 ) भारतीय रेस यातायात 15200 मी० 84 सेमी. 5 सें . मी . 

( पुरुषों में 

लिए ) 
15000मी० 79मेंमी. 5 सें . मी . 

महिलाओं 

के लिए ) 
( ) भारतीय पुलिस सेवा 160 मी०म०मी० सें . मी . 
रेलवे सुरक्षा पस में 

( पुरुषों के 
ग्रुप क के पद मा 

लिए ) 
अन्य केन्द्रीय पुलिग सेवा 1500मी . 7000मी0 5 सें . मी 

( महिलाओं 
के लिए ) 


परिशिष्ट III 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते है 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षिप्त शारीरिक स्तर के हैं या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निर्देशन के लिए भी है । 


ग्रुप 


- 


- 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . भारत सरकार को स्वास्य बोर्ड की रिगेरे पर विचार करफे 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवामों का वर्गीकरण दो श्रेणियों तकनीकी तथा गैर-सकनीकी 
के अधीन इस प्रकार होगा:- - 

(क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा : 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रूप क के पद पर । 


( ख ) शेर तकनीकी 


भा . प्र . से . मा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेमा 
भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाव-शुल्क सेवा, भारतीय सिविल लेखा 
सेवा , भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रेलवे कामिझ सेवा , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा , भारतीय राजस्य सेवा , भारती५ पायध सेवा, पुप क 
मारतीय डामा सेवा, भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क पब मोर मान्य 
केन्द्रीय सिविल सेवाओं के मुप क रूपा च के पद । 

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि अमीष 
बार का मानसिक औरशारीरिक स्वास् ५ ठीया हो और उम्मीदवार में कोई 
ऐना शारीरिक दोष न हो जिससे, नियुक्ति के बाय दमतापूर्वक काम करगे 
में माथा पड़ने की संभावना हो । 


अन सूचित जनजातियां और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढवाली, 
असमिया, कुमाऊ, नागा जनजातियों मावि से संबंधित उम्मीदवारोंजिनको 
औसत लम्बाई पूसरों के प्रकटतः कम होती है, के मामले में न्यूनतम मिर्धा 
रिक कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा म.प च पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल के 
अप क के पदों की पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा , 
गवयाली, असमिया , फुमाऊं , नागा जैसी जातियों के सम्बद्ध उम्मीदवारों 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित स्पूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 
पुरुष 

160 सें . मी . 
महिला 

145 सें . मी . 
३. उम्मीदषार ना कर निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा । 

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप वण्ठ ( स्टर ) से इस 
प्रकार सटा कार बम किया जाएगा कि उसके पांच प्रापस में पुरी रहे 
भौर उसका यगन सिवाए एशियों के पांवों की उंगलियों या किसी और 
हिस्से पर न पड़े । वह मिमा मा सीधा बड़ा होगा और उसको एलियां, 
पिंडलिया, नितम्ब और कान्दे माप-पण्ड के साथ लगे रहेगे । उनको ठोड़ी 
नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्कर ( मक्स माफ दि हँड लेबल ) 
हारिजरस बार ( प्रादी छा ) के नीचे मा जाप कब मेंटीमीटरों और 
माधे सेंटीमीटरों में नागा जाएगा । 

4 उम्मीदवार की छोगा गागने का तरीका इस प्रकार है : 

उसे इस माप्ति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों , उसकी 
मुआए सर से ऊपर उठी हो । फोते को छासी के गिर्द इस तरह से लगाया 
आएगा कि पोछे की और इसका किनारा मसफलफ ( मोल्डर कोड ) के. 
मिम्म कोणों ( इंफीरियर ) ( एकत्स ) में लगा रहे और यह फोमे को छाती 
के गिर्द में पाम पर लपी माई समवस ( हारिजाटल सेन ) में हैं । फिर 
भगाओं को मीच किया जाएगा और उन्हें शरीर को सटमा रहने पिया 
जाएगा , किन्तु इस बात का ध्शन ला जाएगा कि कन्ये उपर या भी 
की ओर न किए जा जिससे कि फीता न हिसे तब उम्मीययार को कई 
मार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 
फलाम गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक 
फसाब से टीमीटरों में रिफाई किया जाएगा , 84 - 89, 86 - - 93 . 5मादि । 
नाप को रिकार्ड करते समय माघे सटी मीटर से कम के भिन्म ( फेक्शन ) 
को मोट नहीं करमा बाहिए । 


.. ( क ) भारतीय ( एग्लो इंग्यिन समेत ) जाति के उम्मीदवारों की 
माय कर और छाती के घर के परस्पर संबंध के बारे में मंडिकल बोर्ड 
के ऊपर ही यह बात छ या गई है कि यह उम्मीदवारों की परीक्षा 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्रांक रुपमे धियः 
उपयुक्त समझे व्यवहार में लाये । यदि काम, कद और छाती के घेर 
में विषमता हो तो जांष के लिए उम्मीदवार को सस्पताल में रखना 
पाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही कोई 
बोर उम्मीदवारों को स्वस्थ प्रयया अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( 6 ) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घर का कम से 
कम मान मीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उत्सरमे पर उम्मीदवार को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 


[ भाय 1 - 


भारच फाराजपम : पसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


टिप्पणी : - - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीवमारी की ऊंचाई और 
हाती दी बार मानी पाहिए । 

5. उम्मीदवार का बमन भी किया जाएगा और उसका चमन 
मिलीग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, माये किलोग्राम के सम का नोट 
नहीं करना चाहिए । 

स. ( क ) उम्मीदवार को नगर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
मनु बार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम निकाई किया जाएगा । 

( 1 ) पाने के बिना मगर ( मका भाई विजन ) फी कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्यके केस में नकल मोई 
या मण्यमीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्य किया जाएगा । क्योंकि 
इससे मौत की हालत के बारे म मल मूमना (मेसिक इंफाशन ) मिल 
जाएगी । 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सक्षाओं के लिए घर के साथ और चश्मे 
सूपिना + और मजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा : 


( ) रतापी ( नईट ना उस)- - ५ . ५ रणना रतौंधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण पीर ( 2 ) 
रेटीमा के शारीरिक रोग के कारण जिमकी माम यह रेटीनोटिस पिगमें 
टामा होती है । उपयुमन ( 1 ) में फंडम की स्थिति असामान्य होती है , 
माधारणतया छोटी भायु वाले खमियों में भीर कम खुराफ पाने वाले 
व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से 
ठीक हो जाता है । ऊपर बताई गई ( 8 ) मी स्थिति में फंडम प्रायः होती 
है । अधिकांश मामलो में केवल फंड्स की परीका से ही स्थिति का पता चल 
जाता है । इस श्रेणी के लोग पीक होते है और पुराफ की कमी से पीड़ित 
नहीं होते है । सरकार में ऊंच पीकरिमों के लिए प्रपल फरमे वाले व्यक्ति 
संबर्ग में पाते हैं । उपर्युमत ( 1 ) मीर ( 2 ) बोनों के लिए मधेरा अनुकरसन इस 
परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए विशेषतया 
जय फल न हो तो इसक्ट्री रेटीनामाफी किए जाने की प्रावश्यकता 
होती है । इन दोनो नाँची मंधरा अनुपालन मीर रेटीनोग्राफी में समय 
भधिक लगता है चार विशेष प्रबन्ध मीर सामान की मावश्यकता होती 
मीर इसलिए साधारण चिकित्सक जांध से इसका पता लगना संभव नहीं 
है । पन तकनी की बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए 
वि बनाएं कि सभी के लिए उन जनों का करना अनिवार्य है या नहीं । 
यह पम मास पर निर्भर होगा कि जिन ग्पमित्तयों की सरकारी नौकरी दी 
जामे माली है उनके कार्य की पोशाएं क्या है पोर. उनकी सुपटी पिस 
मारह की होगी । 
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की मगर 


नशम की 


नजर 


भगा की श्रेणी 


कामठी मांग काममा प्रच्छीमार बाब मांग 
( टीक की 

हीक को 
दुष्टि ) 

हई दुष्टि ) 
- - - -- -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- --- - - - - -- - - . .. 


- - - 


- - - -- -- -- 


- 


( छ ) मालर विजन . उपयुक्न तकनीकी सेवामी के संबंध में कनर 
विजन की जान भी है । जहां ला गैर-अमन , सवामी पदों का संबंध 
है सम्म गमालय/विभाग की मडकल नाई का सपना देनी होगी कि 
उम्मीदवार जो सेवा पाहमा है. उनके लिए मालर बिगन पीसा होनी 
माथिा या नहीं । 


नीम पी गई तालिका अनुसार रग पा प्रत्यक्ष भान उम्भतर 
( सावर ) पीर निम्नतर. ( नोमर ) मेछा में होना चाहिए जो खेटन में 
गगर के प्राकार पर निर्भर होगा । 
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मेर 


रंग के प्रत्यक्ष रंग प्रत्यक्ष 

ज्ञान का ज्ञान का 
उम्भनर ग्रेड निम्नतर अंड 


- -- - - - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 


1. लम्प मोर उम्मीदवार के बीच का दूरी 
" द्वारक ( एपर) का प्राकार 


- - - - - - - -- - - - -. .. -- - - -- - -- - - - - - ---- -- - - - -- - - - -- -- - - - 
मा . अ . न . , ना . पु . स तथा केन्द्रीय सेवाए, 
पुर क ओ 
( 1 ) तानीमी 6 

h 12 . 1 , II 

या 
( : ) में दोगनी ) 10 

6/ 12 जे . जे । 
( 3 ) मार6 

0/18 
कामकारबाना 
समयाम ना 

जे . जे . II 
- - - ----- - - ------ --- - - -- - - - - - - - 

( ब ) ( 1 ) उपर्मुमत तकनीकी सेवम्मों और लोक स रक्षा में संबधित 
मन्द मगामी में समन्ध में मायोपिया ( सिलिण्डर मिनापार ) कुन 4. 00 

या से मधिक नहीं हो । हाई परमेट्रीपिया (सिलिण्डर मिलाकर .) कुल 
1- 4 . 00 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए । 

किन्तु शर्त यह है कि यदि मतमन ,र्फ . के रूप में बगीकृत मेलामो 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) मे सम्बद उम्मीदवार हाई 
मायोपिया यो माधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह मामला सीन दृष्टि 
विशेषज्ञों के विष बो को भेजा जाएगा जो बह घोषणा करेंगे कि 
गया निकट पुष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि हर मामला रोमात्मक 
नही है तो उम्मीदवार की योग्य घोषित कर दिया जाए नर्स कि यह 
दृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

2. मायोपिया फंड्स के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए 
पौर उमय परिणाम रिकार्ड किए जाम पाहिए यषि उम्मीवार की ऐसी 
रागारमा दिशा ही जो कि घर सकती है मीर उम्मीदवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे पपीग्य घोषित किया जाए । 

( १ ) दुष्टि क्षेत:- - समी सेवाओं के लिए सम्मुखम निषि ( कन्फंटेशन 
भंडारा ष्टि लेख की जाप की जाएगी । जब ऐसी जांच का मसीजा 
प्रसंसीयजनक या संविग्ध ही तो समष्टि क्षेत्र मीशमीटर पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


16 फीट 16 फैट 
1 . 3 मि . 1 . 3 मि . 

मोटर मीटर 
कमेकप 5 संकण्ड 


3 उपभासन काल 
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भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा पास के ग्रुप " म पर श्रीर 
लोक मपाव से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए पीर विषय के उच्चतर 
ग्रेड पामश्यक है । किन्तु दूसरी के लिए कलर मिजम के सौमर ग्रेड को 
पर्याप्त मान लिया जाए । . 


साल सकत , हरे समेत , पीर सफर रग का मामानी से पीर हिच 
किचाहट के बिना पहचान सेना संतापजनक कलर विजन है । इशिहार 
को खेटों के भेमाल की जिन्हें अच्छा रोगनो में पीर एंज प्रीम असी 
जमर्पक्स संटनं की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने 
के लिए विश्वसनीय समता जाएगा । स तो दोनों में से किसी भी एक 
जाच की साधारणतया सथा पर्याप्त सममा जा सकता है , लेफिन सड़क , 
रेल पीर हवाई यातायात में संबंधित सेवामों के लिए संटर्म जाप करना 
खाजमी है । गक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को फिर्स। एक जांच 
करने पर, अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा मन में मुग क 
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के पदों में मियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर मिजम के परीक्षा के लिए 
एशिहरा प्लेट मौर एरिक की हरी लेनठन दोनों का प्रमोग किया जाएगा । 

( अ ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न प्ररिख की अवस्थाएं ( मान्य तर 
कंगशम ) । 

( 1 ) अांख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन न.टि ( प्रोग्रे 
सिव रिफ्रेफ्टिव एरर ) की , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के 
कम होने की सभावना हो अयोग्य का कारण सममना चाहिए । 

( 2 ) भगापन ( स्कियेट ) मकनीकी सेवानौं मे जहां विनों (वाईना 
कुलर) वृष्टि का होना अनिवार्य हो , वृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर 
की होने पर भी भंगापन को प्रयोग्यता का कारण समझना चाहिए । 
रष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होमे पर भैगापन की मम्म सेवामों 
के लिए मायोग्यता का कारण नही समझना चाहिए । 

( 3 ) यदि किसी व्यक्ति की एक भाख हो अथवा यदि एक 
पोख की दृष्टि ही सामान्य हो भौर दूसरी पाण की मम्वदृष्टि हो 
अथवा असामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है । कि 
व्यक्ति में गहराई बोध हेतु त्रिविम वृष्टि का प्रभाव होता है । इस 
प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए मावश्यक नहीं है । इस प्रकार 
के व्यक्तियों की चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर मन शांसित कर सकता है । 
बशर्ते कि सामान्य मषि : -- 
( 1 ) की दूरी दृष्टि 6/ 6 और निकट की दृष्टि जे / 1 चश्मा 

लगाफर मथवा उसके बिना हो यशर्ते कि दूर की दृष्टि के 

लिए फिसी मेरिडियन में न टि 4 डामोप्टेरिज से भषिक मही । 
( 2) की वृष्टि का दूसरा क्षेन्न हो । 
( 3) की सामान्य, रंग दृष्टि , जहाँ अपेक्षित हों । 

अशी कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्ना 
धीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलरमों का निष्पावन कर 
सकता है । 

वृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक "तकनीकी " रूप 
के वर्गीकृत पदों/सेवामों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संमय 
मंत्रालय/विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करमा होगा कि 
उम्मीदवार " तफीकी पद के लिए अथवा नहीं । 

( 4 ) कॉन्टैक्ट लेंस उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
कोन्टेक्ट लेस के प्रयोग झी प्रागा नहीं होगी । यह प्रावश्यक है कि भाख की 
जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाईप किए हुए प्रक्षरों की 
उदभापाम 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हों । 


( 2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु माले मस्तियों में क्षय प्रेशर 

परालकम कपने में 110 में प्रामी मायु जी देने का तरीका 

बिल्कुल संतोष जनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दे:- - समान्य निगम के रूप में 140 एम , एम . के ऊपर 
के सिटालिक प्रेशर की और 90 एम एम से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर 
को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीववार को योग्य या अयोग्य 
ठहराने के संबंध में अपनी अन्तिम राम देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पतं 
लगना चाहिए कि घबराहट ( एक्साईमट ) प्रावि के कारण म्लष्ट प्रेशर 
में पति थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गनिक ) 
बीमारी है । ऐसे सभी केसों में इषय को एक्सरे मोर विद्युत रुपय लेखी 
( इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ) परीक्षाएं और पत यूरिया निकार ( क्लियरलेस ) 
की पाच मी नेमो रूप से भी जामो चाहिए । फिर भी उम्मीपवार के 
योग्य होने या न होने के बारे में प्रतिम फेसमा कपल मेसिल बोई ही 
करेगा । 

ब्लड प्रेशर ( सत दबाप ) लेने मा तरीका : 

नियमित पारेवाले बाबातरमापो ( मर्करी मोनोमीटर ) किस्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना पाहिए। किसी किस्म के व्यायाम 
या भवराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । 
रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वई पोर विरो कर उसको भुजा शिथिल 
पोर माराम से ही कुछ हारिजटल स्पिति में रोगी के पार्य पर भुजा 
को माराम से सहारा दिया जाए। भुजा पर से कांधे तक कपड़े उतार देना 
पाहिए । पकफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रब को 
भुजा के अन्दर फी भोर रखकर पार इसके मी किनारे की कोहनी 
के मोड़ में एक या दो इन कार करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 
की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लाटाना पाहिए ताकि हवा भरने 
पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 

कोहनी के मोर पर प्रगड धमनो . ( कियल पाटरों ) को दबा दबा 
कर एडा जाता है और तब उसके ऊपर बोचों मील स्टेथस्कोप को हल्के 
से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 
एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा 
निकाली जाती है। हल्की ऋमिक ध्यान सूनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे 
का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब पौर हा 
निकाली जाएगी तो ध्वमियां तेज सूनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 

और प्रबछी सूनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय 
हो जायें, यह आयस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर माफी घोड़ी अवधि 
में हो लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दवाय रोगी के लिये 
भोम फर होता है मीर इससे रोडिग गलन हा जाती है । यदि दामारा 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 
के बाद में ही ऐसा किया जाए। कभी कभी झफ में से हवा निकालने 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियो सूनाई पड़ती है, दबा गिरमे पर ये 
गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस 
“ साईलेंट गेप " से रोडिंग में गलती हो सकती है । 
____ 8. परीक्षा की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा को 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेडिकल 
भोर्ड को किसी उम्मीदवार के भूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर 
का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलमो को परीक्षा करेगा पीर मधुमेह 
( डायबिटीज ) के घोतक चिन्हों मार लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार की ग्लुकोस मेह ( ग्लाईकोसुरियां ) सिवाय , 
अपेक्षित मैजिकल फिटनेस के स्टेडई के अनुरूप पायें तो वह उम्मीदवार 
को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोजमेह पमधुमेही 
( मान गयबिटिक ) हो मीर बोर्ड केसा को मंगसम के किसी ऐसे निविष्ट 
विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगला की 
सूविधाएं हो । मेडिकल विशेषश स्टैबर्ट सट मागर टालरेस टेस्ट संमेन 
जो भी क्लिनीकल या लबोरेटरी परीक्षा जरुरी समझेगा , झरेगा और अपनी 


ध्यान दे.- - मार . पी० एफड के ग्रुप बी के पदों के लिए वहीं 
चिकित्सा मानक लाग होगा जोकि गैर सफनीफो सेवामों के लिए है । 
किन्तु चूंकि इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिए इन पवों 
के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त भी लागू होंगी : 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड 

का कलर विमन पावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रांख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते 

हुए भी भगापन ( स्किवेट ) की अयोग्यता समझा जाएगा । 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल एक प्राख " 

अयोग्यता समानी जाएगी । 
का ब्लड प्रेशर । 

स्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से कम लेगा । नार्मल 
उच्चतम सिटालिक प्रेशर के माकलन की झम बलाक विधि मी पी 
जाती है :-- 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में प्रीसत लड प्रेशर लगभग 

100 + मायु होता है । 
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रिपोर्ट मैरिफल मोर्ड को भेम वेगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट 
या मनफिट " को प्रतिम राम आधारित होगी । दूसरी अवसर पर उम्मीब 
चार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जपरी नही होगा । औषध के 
प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीद 
बार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 

9. पवि जाँच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तफ अस्वस्थ बोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर मेडिकल प्रक्टिशनर से प्ररोग्यता का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की सारी के 6 हफ्ते बाद प्रारोग्य 
प्रमाणपत्र के लिए उसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 

10. निम्नलिखित प्रतिरिखस बातों का प्रेक्षण करना चाहिए - - 
( मा ) उम्मीपयार को वोनों कानों से अच्छा सुमाई पड़ता है या 

नहीं और काम की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 
यदि कोई काम की बराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ 
द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने को खराबी का इलाज 
शल्यक्रिया ( पापरेशम ) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस माधार पर अयोग्य घोषित नहीं 
किया जा सकसा पाते कि काम की बीमारी पढ़ने वाली म हो 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग वर्शन के लिए इस संबंध 

में निम्नलिखित मार्गवर्णन जानकारी दी जाती है । 
( 1 ) एक कान में प्रमट अषया मदि उम्प पिाक्वेंसी में बहरापन 

पूर्ण बहरापन , दूसरा स्थान 30 डेसीबल तक हो तो गैर तफ 
सामान्य होगा । 

नीकी काम के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 40000 तक की 

प्रत्यक्ष मोध, जिसमें श्रवण यंत्र स्पीचफिन्वेंसी में पहरापन 30 
(हिरिग एड ) द्वारा कुछ सुधार डिसील तफ हो तो तकनीकी 
संभम हो । 

तपा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिए योग्य । 
( 3) सेंट्रल अथवा माजिनल टाईप ( 1 ) एक काम सामान्य हो , दूसरे 
के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र । कान में टिमपेनिक मेम्बरन 

में वि हो सो अस्थायी 
माधार पर अयोग्य कान की 
शल्य चिकित्सा की स्थिति 
सुधारने से दोनों कानों में 
मार्जिनल या अन्य छिद्र बाले 
उम्मीदवारों को अस्थायी रूप 
से अयोग्य घोषित करके उस 
पर नीचे दिए गए नियम 
4 ( 2 ) के अधीन विचार किया 

जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कामों में माजिनल 
या एटिक छिा होने पर हो 

प्रयोग्य । 
( 3 ) दोनों कानो में सेंट्रल छिद्र 

होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक और से दोमो ( 1 ) किसी एक कान से सामाग्य 

मोर से मस्टायड कैबिटी से सन रूप से एक ओर से मस्टायड 
नार्मल श्रवण । 

कैविटी से सुनाई देता हो 
दूसरे कान में सब नार्मल 
श्रवण वाले कान मस्टायुट, 
कैबिटों होने पर तकनीकी 
तपा गैर तकनीकी दोनो प्रकार 
के कार्यो के लिए योग्य । 


( 2 ) पोनों ओर से मस्टामुर 

कैमिटी तकनीकी काम से लिए 
भयोग्य यदि किसी भी कान 
को श्रवणता अक्षण या लगा 
कर अथवा बिना लगाए सुधार 
कर 30 सिबल हो जाने 
पर गैर-तकनीकी कार्यों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) महते रहने वाला कान आप - तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों 

रेशन किया गया बिना प्राप प्रकार के कामों के लिए प्रस्थाई 
रेशान वाला । 

रूप में प्रायोग्य 
( 6 ) नामापाट की छड़ी सबंधो ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 

विस्पितामों ( मोनो सिफार्ममिटी ) के अनुसार निर्णय किया जाएगा 
सहित अथवा उससे रहित माम 
की जीर्ण प्रवाहक एलाणिक दशा । 

( 2) यदि लक्षणों सहित नासापाट 

अफसरण विद्यमान होने पर 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
( 7 ) टासिल्स और/ अथवा स्वर ( 1 ) टांसिल और/ अथवा स्वर यंत्र 

यंत्र ( लैरिक्स ) के जोर्णप्रवाह को जोर्ण प्रवाहक दशा योग्य । 
दशा । 

( ) यदि प्रावाज में प्रत्याधिक 
कर्कशता विधमान हो तो 

मस्थायी रूप से प्रयोग्य 
( 8 ) कान, नाक गले ( ई . एन . ( 1 ) हल्फा ट्यूमर प्रस्थाई साप 

टी . ) के हल्के मथवा अपने से अयोग्य । 

स्वान पर दुर्द ट्यूमर । 
( 9 ) प्रास्टोकिलरोसिस 

( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - - अयोग्य 

श्रषण पत्र को सहायता से या 
प्रापरेशम के बाद श्रवणता 
30 डेसीबल के अम्बर होने पर 

योग्य । 
( 10 ) कान, नाक मथवा गले में ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक 
अन्मजात दोष । 

हो तो योग्य । 
( 2 ) भारी जो याना में हकलाहट 

हो तो अयोग्य । 
( 11 ) नेजल पोली 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( ब ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हझालासी नहीं हो । 
( ग ) उसके पास अच्छी हालत में है या नहीं, पौर प्रपछी तरह 

चबाने के लिए जरूरी होने पर मकली पति लगे है या नहीं । 

( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा पाएगा ) । 
( घ ) उसको छाती को बमाषट अच्छी है या नहीं मोर छाती काफी 

फैलती है या नही तथा उसका दिल या फेफड़ा ठीक है या 

नहीं । 
( 1 ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नही । 
( च ) उसे रक्तचाप है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल बळी हुई रिकोमिल , बैरिकाशिरा , ( मेन ) 

या बवासीर है या नहीं । 
( ज ) उसके भंगों, हापों, पैरों और पैरों की बनावट मौर विकास अछा 

है या नहीं मोर उसी ग्रंथिया भली - भांति स्वतन्त्र रूप से 
हिलती है या नही । 
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( अ ) उसे कोई अस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जन्मजात मुरमना या दोष है या नही । 
( ट ) उसमें फिमी उन या जीर्ष बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे 

कमजोर गठन का पता लगे । 
( 8 ) कारगर टीके से निशान है या नहीं । 
( ख ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेवल ) रोग है या नहीं । 

11. विल और फेफड़ों को किसी ऐसे विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से शाप्त न हो उन्हीं मामलों में नेमी, 
रूप से छाती के एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ 
कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को योग्यता अथवा 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
फे विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीवधार पर 
मानसिक शुटि अथवा विपणन ( पवरणन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 
में बोर्ड का मध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकार विज्ञानी मनोविज्ञानी 
से परामर्श फार सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
मटिकल परीक्षक को अपनी राय लिम्ब देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
अपेक्षि न दक्षतापूर्ण ड्यूटी में एनसे बाधा पड़ने पी गमावना है या नहीं । 

12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार . . 50 का प्रपाल 
गुल्क जमा करना होता है । यह शुल्या कवप उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य यो द्वारा योग्य घोथिम किए जाएगे । शेष 
दूमरों के मामलो में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार पाहे तो 
अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपा संलग्न 
कर सकते है । उम्मीदवारों को प्रथम स्थास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेण करनी चाहिए अन्यथा 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनमः अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 
मपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परोसा फेपल नई 
दिल्ली में ही होगी मोर इसका खर्च उम्मीवारों को ही देना पड़ेगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जामे पालो यात्राओं के लिए 
कोई यात्रा भरता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
शुरुफ के साथ प्राप्त होने पर प्रपोली स्वास्थय परीक्षा बोर्ड द्वारा की आने 
बाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कामिक और प्रशिक्षण विभाग 
मारा प्रापस्यका कार्यवाई की जाएगी । 

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मैङिमाल परीक्षक के मार्गवर्णन के लिए निम्नलिथिनस मना की जानी 


मस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए अब मि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो पोबल पास कम स्थितियों में निरन्तर कारर 
सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किमी नही डाक्टर की मंजि 
कल बोर्ड के सवस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंग्यिनफिसपका उम्टस सविस ) के उम्मी 
दवारों को भारत में और भारत के पहर क्षेत्र सेथा ( फोट सनिस ) 
फरनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल मोई को घस पारे 
में अपनी राय विशेष रूप मे रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार कोस 
सेवा (फीरज सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 

लाटरी मोर्ड के रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जर मि कोई उम्मीथयार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उनके मस्वीकार 
किए जाने का प्राधार उम्मीदवार को बताया जा सकते है । किन्तु गपटरी 
बोर्ड ने जो बरामी मसाई हो उनका विस्मृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

एसे मामलों में जहां डालरी बाई का यह विचार है कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को प्रयोग्य मामे पाली छोटी- छोटी बरामी 
चिकित्सा यौषधि या गल्य ) द्वारा दूर हो सकती है महा डालटरी बोर्ड 
द्वारा इस प्राशय का मायन रिकार्ड किया जाना चाहिए । मिमुक्ति प्राधि 
भारी द्वारा इस मारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूभित झिा नाम 
में कोई प्रापत्ति नहीं है और जब पर बरामी दुर हो जाए तो दूसरे 
उलटरी बाई के मामने उस म्पनिम की अस्थिति होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतंत है । 

यदि कोई उम्मीदवार प्रस्थाई तौर पर अयोग्य कगर विया जाए 
तो दुपारा परीक्षा की प्रमधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित प्रधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और प्रागे की प्रवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
सयोग्य घोषित न मर मिनित के लिए उनकी योग्यता के संमंत्र में समा 
वे इसमिक्ति के लिए अमीन है ऐसा निर्णय अतिम रूप से दिया माना 
चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का नाथन और भोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित मपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (जिमेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । मोष दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी 
की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान पेना चाहिए । 
1 . अपना पूरा नाम लिई - -- - - ... 

( माफ अक्षरों में ) 
. . अपनी प्रायु और जन्म स्थान बसाए - --- - - - - - - - 
( क ) क्या प्राग अनुसूचित जनजाति या गोरबा, गढ़वासी, मसभिया , 

मागालैण्ड, जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित है 
जिसका श्रीसत कर दूसरों से कम होता है " हा " या "मही " में 

उसर दीजिए । उत्तर " हां " में हो तो उस जाति का नाम बताए । 
3. ( क ) या भापको कमी रेषक रुक -रुक कर होने घाला . या कोई 

सूसरा धुवार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स ) मा पकना या इनमें पोप पाना, 
निरन्तर थूक में खून माना , दमा , दिल की बीमारी, फेफड़े की 

बीमारी, मूर्छा के बोरे, बटिज्म , एडि साईटिस एपा है । 
( ख ) टूमरी कोई ऐसी बीमारी या पुर्षटमा जिसके कारण भय्या 

पर लटे रहना पड़ा है और जिसका मैजिकल या सजिकल 

एलान किया गया हो , हुई है । 
4. पापको चेचक का दीमा प्राविरी बार कक्ष लगा था । 

5. क्या मागको मधिक माम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 
की अधीरमा ( नर्वसनेस) हुई । 


-- 


-- - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टै 
में संबंधित उमविवार की मायु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
जधित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किमी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सबिस में भर्ती के लिए योग्य नहीं 
समझा जाएगा जिसके बारे में यपास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( प्रपमा इटिंग मधारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्मलवा ( बाडिली इनमिटी ) नहीं है जिससे वह उस 
सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके भयोग्य होने की संभावमा हो । 

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रपन भविष्य म मा 
उतना ही सम्बस है जितना मर्ममान से है और मैटिसल परीक्षा का एक 
पन्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
जम्मीदवार के मामल में प्रकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पंशन या प्रदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां 
प्रपन केबल निरवर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 


[ भाग 1 - 
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- 


- 
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- 
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6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे दें : 
यदि पिता जीवित मस्य के समय आपके कितने मापके किसने 
हो तो उसको प्रामु पिता की प्रायु माई जोषित है, भाईयों की मुख्य 
और स्वास्थय की और मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है, , 
अबस्था कारण 

स्वास्थ्य की उनकी मृत्यु के 
अवस्था 

ममय भायु और 
मृत्यु का कारण 


। त्वचा--- कोई जाहिर बीमारी 
3. नेत्र :---- 
( 1 ) कोई बीमारी - - --- - --- ...-. 
( 2) रसीधी .- - ...- - -- 
( 3 ) फलर विजन का योष -... -.- - . -.-. 
( 4 ) दृष्टिक्षेत्र ( फील्ड पाफ विजन ) - - - --------- 
( ) दुष्टि तीक्ष्णता (विमल/ एक्यूटी) - - -- - --- 
( 6 ) फंडस की आंच - - ---... 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


-- - - --- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - - 


- . - - -- .. .- - - - - - - 


वष्टि की तीक्ष्णता पश्मे के बिना परमे स 


पम्मे की पायर 


गोल एक्सिस सोनी 


यवि माता बीवित मूल्य में समय भापकी कितनी भापकी फिसमो 
होतो उसकी पायु माता की भायु बसने जीवित हैं । बहनों की मरयु 
और स्वास्य को और मुत्यु का उनकी पाय और हो चुकी है । 
अवस्था कारण 

रमास्थ्य को मृत्यु के समय 
भावस्था उनको घायु और 

मुत्यु का कारण 
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- 


दूर की नजर 
दा . ने . 
था , ने ! 
पास की नजर 
पा मे . 
मा . मे ! : 
हाईपरमदापिया 
( व्याय ) 
वा . ने . 
मा . मे . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 
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4 . मान निरीक्षण - ---- - - - - - - - -- - - - सुनना - - - -- - - - - - - 
वादा पान - - - - - -- - ------ -- - - - -- - - बाया कान - - - - - ----- 


5 यथि 


...- - - -- - - - - - - - - - - -- पाइराइट - - - -- - - - - - - - - 


7 क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने पापको परीक्षा की है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हो में हो तो बसाए किस सेवा 
किन सेवाओं के लिए मापकी परीक्षा की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10 कम और कहां मेडिकल हुमा ? 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा मापको मालूम हो ------ -- 
में घोषित करता हूं कि जहाँ त मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गए सनी 
जवाब सही और ठीक हैं । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर - - --- - - - ---- - 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए - -- - - --- 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर - - - - - - - - - - 
टिप्पणी : - उपर्युक्त कथन की यथार्थसा के लिए, उम्मीदवार जिम्मेवार 

ोगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से बह नियुक्ति खो 
बैठने की जोखिम लेगा । वह मियुक्त हो भी जाए तो बाधषय 
निस्ति मत्ता ( सुपरएनुएशन ) मलाउंस का उपवाम (प्रेटी) 
के ममी दाबों से हाथ धो बैठेगा । 

- - - - - - - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीक्षा का मषिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 


G. बातों की हालत -- ----- - 

7. सबसन तंत्र (रेसपरेटरी सिस्टम ) - या शारीरिक परीक्षा करने 
पर सांस के अंगों में किसी भसमामसा का पता लगा है । यदि पता लगा 
है तो असमानता का पूरा ब्योरा दे । 

8 . परिसंचरण संत्र ( सायलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हवय : कोई प्रागिक गति ( पागनिक पीपल ) - ...... .. 

गति ( रेट ) 

खरे होने पर 
25 बार कुदाय जाने के बाद - - - ---- --- - - - - - - ---- - - - - - 
कूदाये जाने के : मिनट बाद - -- - - - - - -- - 


1. सामान्य विकास -- - ---- - - - -- अछा - - - - - धीच का 
- - -- - - ---- - - कम ... - - - - - - - - म पोषण पतला - - - - - औसत 
- - - - - - - - मोटा - - - - - - - - ( जसे उतारकार ) - - - - मन ------ 
प्रत्यतम वजन - - - - - - -- - --फर था - - -- - -- - - - - वजन में कोई हाल 
हो में हमा परिवर्तन - - - - - - - -- -- - - - - - 
तापमाम - - - - --- - - - -- - - --- - --. . . 
छासी का घर - - --- - - - - - ----------- --. ... 

( 1 ) पूरा सांस बोचने पर - -- -... 
( ) पुरा सांस निकालने पर .....-- - 


( ब ) सड प्रेशर - - --- - - - - - - - -- सिस्टालिक - - - 

डायस्टालिक 
8. उदर ( पेट ) पर ----- - - - - - - - - ---- . . . --- स्पर्ण सिहायात 
एनिया 
( क ) दबाकर मालूम पड़मा/जिगर -- - -- - -- - - - - - --- - - - - 

सिल्ली - --- - - - - - - --- --- -- - --- गुर्द -- --- -- - ---- -- 

ट्यूमर - - - - - - -- 
( १) सतोम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- - - 


- 


भगवर 


19. साविमा संझ ( न सिस्टम ) सालिक या मानसिक परामसता का 
सकेस 
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11 . बाल यंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 
की असमानता -- - - - -- 

12. जननमून तन ( जनिटो यूरोनरी सिस्टम ) - हा मोसील मेरि 
कासीस आदि का कोई संकेत 

मूल परीक्षा - - 
( क ) कसा दिखाई परता है । 
( ख ) प्रपेक्षित गुमय ( स्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्वूमेन 
( प ) शक्कर 
( ख ) कास्ट 
( प ) मोशिकाय ( सल्स ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 


परिशिड - IV 
बस्तुपरक प्रपनी के संबंध में उम्मीवमारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) 
परीक्षा 1989 की सूचना । 
क . पस्तुपरक परीक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा में “वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाफर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नाक कहा जाएगा ) के लिए संभाव्य उत्तर 
(जिसको भागे प्रत्युत्तर महा जायेगा ) दिए जाते हैं । उम्मीववार को उन 
में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर धुन लेना है । 

इस मिरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के मारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्नाका से परिचित 
न होने के कारण उनकी कोई हानि न हो । 


14. क्या उम्मीषवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 
इस सेवा को ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 


नोट :--- महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

12 सप्ताह की अवस्थिति भपया उससे अधिक समय से गाभणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से प्रयोग्य घोषित किया जाना चाहिए 

देखें विनियम । 
___ 15 (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार को 
परीक्षा की गई - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा , 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा मल में ग्रुप का के पद और 

दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , 

( केन्द्रीय अन्वेषण भ्यूरों में पुलिस उप अधीक्षक ) 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप फ तथा स 

(ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षता पूर्वक और निरन्तर 
काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है ---- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) मारतीय पु . से ., रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा अंडमान 

और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप " म " पर केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरों में पुलिस उप मधोक्षम ( कर, छाती का घर , 

नजर, रंग दिखाई न देना और चाल खासतौर से देखें ) 
( ग ) भारतीय रेल यातायात सेवा ( र, छाती, नजर , रंग विबाई 

न देना , खास तौर से देखें ) 


ख . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पत्र " प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में कम 
संख्या 1, 2, 3. • • • • • • • • में क्रम से प्रश्नमा होंगे पुस्तिका में हर 
प्रमांक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांना के नीचे ए . मो . 
सी . क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रएन 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है मा 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युसर का चुनाम करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमूने के प्रश्नांम देख लें ) किसी भी स्पिप्ति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए 
उसको एक ही प्रत्युत्तर मा पुनाप करना होगा । यदि एक से अधिमा 
उत्तर पुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधि 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में मलग उसर पनक जिसका नमूना 
प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा 
पाहे उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर दे या अंग्रेजी में छपे प्रश्नों 
के , उनको उसी उत्तर पनमा में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । जो उत्तर 
प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पनमा से भिन्न और मिसी कागज में अंकित हो 
उनको जंघमाया नहीं जाएगा । 

उत्तर पना में , 1 से 160 तक के प्रमाण चार भागों में छापे 
गए है । प्रत्येक प्रश्नांश के सामने ए . बी . सी . डी . से अंकित प्रत्युत्तर 
छापे गए हैं । उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पढ़ 
लेने और यह निर्णय करने बाद मि दिए गए प्रत्युत्तरों में कौन सा 
सही या श्रेष्ठ हैं , चुने गए प्रत्युत्तर से संबंधित प्रक्षर याले घुस को पंसिम 
की काली निपानी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए । ताकि उनके 
द्वारा चुने गए प्रत्युसर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने 
किसी प्रश्नांश के लिए प्रत्युत्तर ( बी ) का सही उत्तर के रूप में चुन लिया 
है तो उस प्रश्नांश के मागे जिस वृत्त में ( बी ) छपा है , उस पर झाली 
निशानी लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में वृत्त पर काली निमानी लगाने 
के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

यह मरी है कि - - 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिखने के लिए केवल एच . बी . 

पसिल (पेसिसे ) ही लाएं और उन्ही का प्रयोग करें । 
( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । 

इसके लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 
( 3 ) उम्मीदवार का उत्तर पत्नक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सिलवट 

मादि पर जाए । 
म . छ महत्वपूर्ण नियम 

1. उम्मीदवारों की परीक्षा प्रारम्भ करने के लिएनिर्धारित समय से 
रेस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 


-( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप काख 
( iii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फोल्ड सपिस ) के लिए योग्य 


नोट :- - बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
( 1 ) योग्य फिट - - - 
( : ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . 
( 3 ) अस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . 
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योग करें । संतुलन के साथ ये जितना जल्या मागे बढ़ सकने है , यो पर 
मापरवाही न हो । म सनको जो प्रश्न मत्यरत कठिन मालूम पड़े उन पर 
समय व्यर्थन कर । मरे प्रपनो को पोर पड़े पीर उन कठिन प्रमो पर 
बाद में विचार करें । 

गमी प्रपनों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 
वा अंकित मभी प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही उनके अक दिए 
जायेंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे । 
छ. परीक्षण का समापन 


स्थान ग्रहण करना होगा अगर वह देर से पहुंच जाए तो संगष है कि 
शिया-विधि संबंधी कुछ मनुदेश मूमने का उसे अवमर न मिले । 

? पक्षा शुरू होने का 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण प्रवेश 
महीं दिया जायेगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद राघट तक किसी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद , उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 
भण पुस्तिका मोर उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दे । उम्भीववार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जामे की प्रमुमति नहीं है इन 
नियमों का उल्लंघन करने पर करा दंड दिया जायगा । 

5. उम्मीदवार को उत्तर पत्रक पर कुछ बिवरण परीक्षा मबन में 
मरना होगा । उसे कुछ विवरण उत्तर पक्षक पर कूटनद भी करने होंगे । 
इसके बारे में उसके नाम अनुदेश प्रदेश प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंग । 
____ G. उम्मीदवार को पाहिए कि वह प्रश्न-पुस्तिका में दिए गए सभी 
अनुदेश सावधानी से प । इसलिए संभव है कि उन मनुदगी का साय 
धानी से पालन न करने में उसके मबर फाम हो जाएं । अगर उत्तर पसफ 
पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उन प्रश्नान के लिए उसको मगर नहीं 
मिलेगा । पर्यवेक्षक के लिए दिए गए मनुदेशों का विधिवत पालम करना 
पाहिए । जब पर्यपेजक किसी परीक्षण मा उसमे किमी भाग को भारंभ 
या समाप्त करने को माह में सो उसके प्रदेशों का उसे मकाल पालन 
मारना चाहिए । 

7. उम्मीदवार को अपने माष भपना प्रवेश प्रमाणपत्र , एक एच , बी , 
पेंसिल , एक रबड़, पंसिल पामर और गोली या काली स्याही माली कलम 
भी लानी होगी । उम्मीदवार की सलाह दी जाती है कि वह अपने साथ 
स्लिप बोर्ड या हाई पोरमा काई मोई भी लाए जिस पर कुछ भी नहीं 
लिया होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कन्वा कागज या 
पेंसिल का टुकरा, पैमाना या प्रारबण उपकरण नही नही लाने हैं प्योकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगें जाने पर काम काम के लिए अलग 
कागज विय जायेंगे । फमा काम शुरू करने के पहले उसको उस पर 
परीक्षा का नाम , प्रपना रोल नम्बर पीर परीक्षण तारीख लिखनी चाहिए 

और परीक्षण ममाप्त होने के बाद उसे अपने उसर पत्रका के माथ पर्य 
येणक की वापस देना पाहिए । 
स्लिप 

( अ ) परीक्षा हाल में उम्मीदवार के स्थान परं बेटने के भाव 
निरीक्षक उनको उत्तर पत्रमा वेगे । उसर पक्षक पर दिए गए अपेक्षित 
मिवरणों को पैन से मरा जाना है और फूटबद्ध करने का कार्य एच . बी . 
पेंसिल से किया जाना है । उसके बाद उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
दी जाएगी । इस पुस्तिका के मिलने के बाद उम्मीदवार यह अवश्य देख 
में कि उपस परीक्षण पुस्तिका उसी विशय से संबंधित है जिम विषय में 
उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं । तत्पश्चात् उम्मीदवार को परीक्षण पुस्तिका 
के फायर पर इसके लिए दिए गए स्थान पर स्याही अथवा बाल प्वाइंट पेन 
से अपना पनुक्रमांक लिवना माहिए । 

परीक्षण पुस्तिका तम समः बोलने की अनुमप्ति नहीं है जब तक 
पर्यवेक्षक निरीक्षक उम्मीदवार को इसे बोलने के लिए न कहे । 

परीक्षा प्रारंम होने के तुरन्त बाद उम्मीदवार को यह जांच कर 
लेनी चाहिए कि उम्मीदवार को दी गई परीक्षण पम्निमा के पष्ट अथवा 
ममें मधित या कटी फटी प्रपषा गायम तो नहीं है । यदि ऐमा है तो 
उम्मीदवार को यह जानकारी निरीक्षक के ध्यान मे लानी चाहिए पीर 
इसे पूर्ण परीक्षण पस्निका से मवल लेनी चाहिए । 
स्लिप 6 
बकुछ उपयोगी संकेत 

तथापि इस परीमाण का उद्देश्य गति की अपेक्षा मुखता की जांचना 
है , फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का दक्षता से उप 


जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहें , उमविवार लिखना 
बंद कर ये । तब वह अपने स्थान पर नब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षण 
उनसे सभी प्रावश्यक सामग्री ना ले पायें और उनकी हाल छोड़ने की 
अनुमति न दें । उनकी प्रश्न पुस्तिका उत्तर पत्रक और कन्धे काम के कागज 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

नमूने का प्रश्नांश (प्रान )] 
( नोट- - * मी मर्योत्तम उत्तर विकल्प की निर्दिष्ट करता है ) 
1. ( मामान्य अध्ययन ) 

महत ऊंचाई पर पतारोहियों के नाफ नया कान में निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त स्त्राव होता है । 

( A ) रमन का बार वायुमंडल में दाब से कम होता है । 
( B ) रमा का दाब पायुमंडल के दाम से अधिक होता है । 
( C ) रक्स प्रालिकामों की अन्दरूनी तया बाहरी शिराओं पर दाम 

समान होता है । 
( D ) रक्त का दाय वायुनंदन के दाव के अनुरूप घटना बढ़ता है । 
2. ( English ) 

(Vocabulary -Synonyms) 
Thero was a record turnout of votes at the municipal 
olection: 
( a ) oxactly known 
( b ) only those registered 
(c ) very large 
+ (d ) targest so far 

3. ( कृषि ) 

अरहर में , फूलों का महमा निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
कम किया जाता है । 
* ( A ) बुधि नियंत्रक द्वारा शिकाय 
( B ) दूर-दूर पौधे लगाना 
( C ) मही ऋतु में पौध लगाना 
( D ) थोड़े थोरे फामले पर पौधे लगाना 
4 (रसायन विज्ञान ) 
HVO. का एनहाहदास निम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a ) VO. 
( b ) vo. 
(c ) V203 
*( d ) V . O 

5. ( अर्थ शास्त्र ) 
श्रम मा एकाधिकारी गोषण निम्नलिखित में मे विम स्थिति में होता 


। 


* ( A ) ममान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 
( B ) मजपूरी. सपा सीमान्त राजस्व उत्पाद से दोनों बराबर 
( C ) मजदुरी सीमान्त राजम्य उत्पाद से अधिक हो । 
( D ) मजदुरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 
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( b ) पाह्मणवार यष्टत अधिक फर्मकाणा और मासम्बर से पूर्ण धर्म 

था । 


. (विभुत इसीनियरी ) 

एक समक्ष रेया को प्रक्षिन मेरा अपमाभा १ के पैग-पंचर में संपूग्नि 
किया गया है । यदि C मुक्त मन्तराल में संचरण पेग दर्शाता है तो नाहन 
से संचरण का वेग क्या होगा ? 

( e ) BC 
( b) C 
( c) C 
(d) CI .. 


* ( c ) माणवाद के प्रायुदर के माथ, बलि संबंधी यज मर्म मा 

महत्व कम हो गया । 


( d ) म्यक्ति के जीवन विकास को विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के 

लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 


13. ( दर्शन ) 

निम्नलिखित में में निरीपवरवादी दर्शन समूह कौन सा है ? 
( a ) बौद्ध न्याय , पाकि, मोमामा 
( b ) न्याय , बैगेशिक जैन मार धोख,माक 
( c ) अन, वेशन, मांसप, चार्वाक, योग 
( a ) चौद साम्य , मोमामा, पाकि 


7. ( भ विज्ञान ) 

पेसाल्ट में प्लेगिमोक्लेम क्या होता है ? 

( A ) प्रालिगोक्लेमेज 
* ( B ) लबरंगेरोइष्ट 

( C ) एल्पाइट 
( D ) एमाधाईट 

8. ( गणित ) 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला पौर 
d y 

dy 
.. ... . . - - - - 0 

ममीमारण को 
dy 

dx 
संगन रखने वाला बक्र परिवार निम्नलिखित में से किस से निविष्ट है ? 

( a ) yax + d 
•( b ) yeax 
(c ) y = aex i- bo - x 
( d ) y = aox - a 


14 ( नीति विज्ञान ) 

वृत्तिगत प्रतिनिधाम का अर्थ निम्नलिखित में से तरा है ? 
( a ) पवसाय के पाधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का निर्धापन । 
( b ) किसी समूह या किस्रो म्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन । 
( 0) किसी रोमगार मंत्री संगठन में प्रतिनिधियों का पुनाप । 
( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 


15. ( मनोविज्ञान ) 


9. ( भौतिकी ) 

एक पावर्श अष्म इंजन 400°K पीर 300°K तापक्रम के मध्य 
फार्य करता है । इसकी ममता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

(a) 3/ 4 
( b) (4 -- 3 )/ 4 
( c) 4/(3 + 4) 
( d ) 3/( 3 + 4) 


लक्ष्य को प्राप्ति निम्नलिखित में से किन को नियमित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संबंधी प्रावश्यकता से वृद्धि 
( b) भावात्मक अवस्था में म्यूमना 
( c ) ब्यावहारिक प्राधगम 
( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 


है तो इसका प्रसारण निम्नलिखित 


16 ( सगापमास्त ) 


10. ( सोगिकी ) 

यदि विपद विचार का माध्य 
में से मया होगा ? 

(a ) 49 
•( b) 3 
( c) £ 
( d ) - - 5 


भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन-कौन सी है ? 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं और कमशोर पो को पीपपारित 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुमा है । 


11. ( भूगोस ) 

वर्मा के दक्षिण भाग की पत्यधिक समूद्धि का कारण निम्नलिखित मे 
क्या है ? 
( A ) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भंडार है । 
* ( B ) बर्मा की अधिकांश मवियों का उल्टाई भाग है । 
( C ) यहाँ श्रेष्ठ वम संपवा है । । 


( b ) छुमाछूत कम हुई है । 
( c ) बंचित घरों के लोगों को भूस्वामित्य का लाभ मिला है । 
( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है । 


टिप्पणी :--.-उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह बकरी नहीं है कि इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार 
हों । 


12. ( भारतीय इतिहास ) 
( a ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में मी माझ गाव के अनुयायियों 

की सेक्या पहुन अधिक थी । 


रंजन पटर्जी 
उप सचिव, भारत सरकार 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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(xxi) The Railivay Boord Secretariat Service Group 

B , (Section Ollicers Grade ) . 


( xii ) The Armed Forces Headquarters Civil Ser 

vice, Group B (Assistant Civilion Staff 
Oficers Grade), 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

GRIEVANCES & PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th December, 1984 

RULES 
No. 13018 16 89 - AIS (I). - - The Rules for a Com 
peutive Examination - Civil Services Examination -- to 
be held by the Union Public Service Commission in 
1990 for the purpose of filling vacancies in the follow 
ing Services posts arc , with thc concurrence of the 
Ministries concerned and the Comptroller and Audi 
tor General of India in respect of the lodian Audit 
and Account Service , published for general informa 
tion : 


( xxiii ) Th : Custom Apprusty Service, Grup B . 
(XXV ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

Civil Service, Group B . 
(xxv ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands 

Police Service , Group B 
( xxvi) Posts of Deputy Superintendent of Police 

Group B , in the Central Bureau of Investi 

gatiou . 
(xxvii) Pondicherry Civil Service , Group B , 

1. The examination will be conducted by the Union 
Public Service Commission in tñe 17736r prescribed 
in Appendix I to these Rules. 

The dates on whch and the places at whch the 
Preliminary and Main Examination will be held shall 
bc fixed by the Commission , 


(i) The Indian Administrative Service . 


(ii) The Indian Foreign Service. 
( iii ) Tht Indian Police Service . 
( iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

vicc , Group A . 
(v) The Indian Audit and Account Service , 

Group A . 
(vi) The Indian Customs and Central Excise Ser 

vice, Group A . 
(vii) The Indian Defence Accounts Service, Group 

A . 
( vii) The Indian Revenue Service , Group A . 
( ix ) The Indian Ordnance Factories Service Group 

A . (Asstt . Manager -Non - Technical) . 
(1 ) The Indian Postal Service, Group A . 
(xi ) The Indian Civil Accounts Service, Group 


2 . A candidote shall be required to indicato in his 
her application form for the Main Examination his her 
order of preferences for various services posts for 
which he she would like to be considered for appoint 
ment in case he/ she is recommended for appointment 
by Uunion Public Service Commission . 


he pres for whwould 
be vision 
Service 


A . 


(xii) The Indian Railway Traffic Service, Group 


Al 


andidate 
nesh , 


(xiii ) The Indian Railway Accounts Service , Group 

A . 
( xiv ) The Indian Railwoy Persunnel Service , Group 

A . 
(xv ) Posts and Assistant Security Officer, Group 

A in Railway Protection Forcc . 
(xvi) The Indian Defence Estates Service, Group 

A . 


A condidate who wishes to be considered for IAS 
IPS shall be required to indicatc in his/her applica 
tion if hc she would like to be considered for allot 
ment to the State to which helsne belongs in case he ! 
she is appointed to the TAS| IPS . 

No request for revision , alteration or change in 
the preferences indicated by a candidate in respect of 
services for which he she would like to be considered 
for allotment would be considered unless the request 
for such alteration , revision or change is received 
in the office of Union Public Service Commission 
within 10 days ( 17 days in the case of candidates re 
siding in Assam , Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , Lad 
akh Division of J & K State Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District of Hima 
chal Pradesh , Andaman , & Nicobar Islands or Lak 
shadweep and for candidates residing abroad ) from 
the date of publication of the final results of the Civil 
services Examination in the Employment News. No 
communication from the Commission or from the 
Government of India would be sent to the candidates 
asking them to indicate their revised preferences for 
the various Services after they have submitted their 
application . 

NOTE .- Candidate is advised to indicate all tho 
Services posts in the order of preference in his ber 
application form . In case he she does not give any 
preference for any service post or does not includo 
certain service posts in the application form it will 
be assumed that he/she has no specific preference for 
those services /posts, and in that event helshe shall be 
allocated to any of the remaining services posts in 


(xvii ) The Indian Information Service , Junior Grade, 

Group A . 


(xvill) The Central Trade Servicc , Groun A (Grade 

III) . 
(xiv) The posts of Assistant Commandant Group 

A in the Central Industrial Security Foice . 
( ) The Central Secretariat Service , Group B , 

(Section Omcer s Grade ), 
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which there are vacancies after allocation of candi 
dates according to the services posts of their proferen 
ces . In making such allocation the candidato shall be 
considered first for Group A services posts and then 
for Group B services posts. 


3 . The number of vacancies to be filled on the 
result of the examination will be specified in the No 
tice issued by tho Commission , 


Reservation will be made for candidates belonging 
to the Scheduled Castes and Scheduled Tribcs in ros 
pect of vacancies as may be fixed by the Government. 


5 . (1 ) For tho Indian Administrative Service and 
the Indian Police Sorvico 4 candidate must be a citi 
zen of ladia . 

(2 ) For other Services , a candidate must be 
either: 

(a ) a citizen of India , or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c ) a subject of Bhutan , or 
(d ) a Tibetan refugee who came over to India , 

beforo the 1st January , 1962 with the in 

tention of permanently settling in India , or 
(6 ) a person of Indian origin who has bigrated 

from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 
African countries of Kenya , Uganda , tho 
United Republic of Tanzania , Zambia , 
Malawi, Zaire and Ethiopia and Victnam 
with tho intention of permanently gottling in 

India , 
Provided that a candidate belonging to cotegories 
(b ), ( c ), (d ) and ( ) shall be a person in whose favour 
a certificato of eligibility has boon issued by the Gov 
ernment of India . 


4 . Every candidato appearing at the examination , 
who is otherwise cligible , shall be permitted three at 
tempts at the examination , irrespective of the number 
of attempts he has already availed of at the IAS etc 
Examination held in previous years. The restriction 
shall be effectivo from the Civil Services Examination 
held in 1979 . Any attempts made at the Civil Servi 
ces (Preliminary ) Examination held in 1979 and on 
wards will count as attempts for this purpose : 


Provided that this restriction on the number of at 
tempts will not apply in the case of Scheduled Castos 
and Schedulod Tribes candidates who are otherwise 
eligible : 


Provided further that candidate belonging to cate 
gorios (b ), ( c ) and (d ) abovo will not be eligible for 
appointment to the Indian Foreign Service. 


Provided further that a candidate who on the basis 
of the results of the previous Civil Services Examina 
tion , had been allocated to the I.P .S . or Central Servi 
ces, Group A but who expressed his intention to 
appear in the next Civil Services Main Examination 
for competing for IAS, IFS , IPS or Central Services , 
Group A and who was permitted to abstain from 
the probationary training in order to so appear, shall 
be eligible to do so , subject to the provisions of Ryle 
17 . If the candidate is allocated to a service on the 
basis of the next Civil Services Main Examination ho 
shall join cither that Service of the Service to which 
he was allocated on the basis of the previous Civil 
Services Examination failing which his allocation to 
the service based on ono or both xamination as tho 
case may be , shall stand cancollect and notwithstand 
ing anything contained in Rule 8 , a candidate who 
acccpts allocation to a Service and is appointed to a 
service shall not be eligible to appear again in the 
Civil Services Examination unloss he has first resig 
ned from tho Service . 


A candidate in whose case a certificate of eligibi 
lity is necessary may be admitted to the examination 
but the offer of oppointment may be given only after 
the necessary cligibility certificato has been issued to 
him by the Government of India , 

6 . (a ) A candidate must have attained the age of 
21 years and must not have attained the age of 26 
years on the 1st August , 1990 i.e ., he must have been 
born not carlier than 2nd August , 1964 and not later 
then Ist August 1969 . 


(6 ) The upper age limit prescribed above will be 
relaxable :-- - 
(i) upto a maximum of five years if a candidate 

belongs to a Scheduled Casto or cheduled 

Tribe. 
( ii ) upto a maximum of three years if a can 

didate is a bona fide displaced person from 
erstwhile East Pakistan (Now Bangladesh ) 
and had migrated to India during the period 
botween 1st January, 1964 and 25th March , 
1971 ; 


+ 


:1 


NOTE : 


An attempt at a preliminary examination 
shall be deemed to be in attempt ot thu 
Examination . 


If a candidate actually appears in any one 
paper in the preliminary Examin . ion he 
shall be deemed to have made an attempt at 
the examination , 


( iii ) upto a maximum of eight years it a candidate 

belongs to a Scheduled Caste or a Schedul 
ed Tribe and is also a bona fide displaced 
person from erstwhile East Pakistan (Now 
Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period 1st January , 1964 and 

25th March , 1971; 
(iv) upto a maximum of three yours if a candidato 

is bona fide repatriate or a prospective re 
patriate of Indian Origin from Sri Lanka 
and has migrated to India on or after 1st 


3 . 


Notwithstanding the disqualification cancel 
lation of candidature the fact of appearanco 
of the candidato at the examination will 
count as an attempt. 


- 


- 
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ant - 1971 MAR . 
November, 1961Os lo migrate to Win 

India liom Victam not calicr Han July , 
under the Indo -Ceylon Auicement of Octo 

1975 ; 
ber, 1964 ; 

( xiv ) upto maximum of five years in case of ex 
(v ) upto a maximum or cight years if a candidate 

servicemen including and Commissioned 
belongs to a Schedule Caste or a Scheduled 

Officers and ECO SSCOs who have render 
Tribe and is 150 a bona fide repatriate or a 

cd atleast five years Military Service as on 
prospective repatriate of Indian Origin from 

Ist August, 1990 and have been relea ed : 
Sri Lanka and has migrated to India on or 
after 1st November , 1964 or is to migrato 

(i) on completion of assignment ( including 
to India under the Indo -Ceylon Agreement 

those whose assignment is due to be com -. 
of October, 1964 ; 

pleted within one year from 1st August, 
(vi) upto a maximum of three years if a candi 

1990 ) otherwise than by way of lismis 
date is of Indian Origin and has migrated 

sal or discharge on account of misconduct 
from Kenya , Uganda and the United Ro 

or inefficiency , or 
public of Tanzania (formerly Tanganyika 
and Zanzibar) or who is a repatriate of 

( ii) on account of physical disubility attribut 
Indian Origin from Zanibia , Malawi, Zaire 

able to Military Servics , or 
and Fihiopia ; 

( iji ) On invalidnicnt. 
( vii ) upto a maximum of eight years if a candidate 

( xv ) upto a maximum of ten years in case of ex 
belongs to a Scheduled Caste , Or a Sche 

servicemen including Commissioned Offi 
duled Tribe and is also a bona fide repatri 

cers and ECOs SSCOs who belong to the 
ate of Indian Origin and lias migrated from 

Scheduled Castes or the Schcuuled Tribes 
Kenya , Uganda , and the United Republic 

and have rendere l at least five years Mili 
of Tanzania (formerly Tanganyika and 

tary Service as on 1st August, 1990 and 
Zanzibar ) or is a repatriate of Indian Ori 

have been released : 
gin from Zambia , Malawi, Zaire and Fthj 
opia ; 

( i) on completion of assignment (including 
( viii ) upto a maximum of three years if a candidate 

those whose assignment is due to be com 
is a bona fide repatriate of Indian origin 

pleted within one year from 1st August, 
from Burma and has nigrated to India on 

1990 ) otherwise than by way of dispris. 
or after 1st Junc, 196 .3 ; 

wl or discharge on account of iniscon 

duct, or inefficiency ; or 
(ix ) upto a maximum of eight years if a candidata 
belongs to a Scheduled Caste ( r a Schedul 

( ii) on invialdment. 
cd Tribe and is also a bona fide repatriate 
of Indian Origin from Burma and has mig 

( xvi) upto a maximum of five years incase of ECOS 
rated to Indian on or after 1st Junc , 1903; 

SSCOs who have completed an initial per 
(x ) upto a maximum of three years in the case of 

iod of assignment of five years of Mili 
Defence Services Personnel, disabled in 

tary Service as on 1st August, 1990 and 
operations during hostilities with any for 

whose assignment has been extended bę 
cign country or a disturbed area and releas 

yond five years and in whose case the Mini 
cd as a consequence therent ; 

stry of Defence issues a certificate that they 

can apply for Civil employment and they 
( xi) upto a maximuni of cight years if a candidate 

will be released on three months notice on 
belongs to a Scheduled Caste or a Schedul 

sclection from the date of receipt of offer 
ed Tribe and is also a Defence Services Per 

of appointment, 
sonnel, disablecl in operations during hosti 
lities with any foreign country or in distur 

( xvji ) upto a maximum of ten years in case of 
bed area , and released as a consequence 

candidates belonging to Scheduled Castos 
thereof ; 

Scheduled Tribes who are also ECO SSCOs, 

and have completed an initial period of as 
(xii) upto a maximum of three years il a candidate 

signment of five years of Military Service as 
is a bona fide repatriate of Indian Origin 

on 1st August, 1990 and whose assignment 
( Indian passport holder ) from Vietnam as 

has been extended beyond five years and in 
also a candidate holdling emergency certifi 
cate issued to him by the Indian Embassy inz 

whose case the Ministry of Defence issues 

a certificate 
Vietnam and who 

that they can apply for Civil 
aru ved in India from 
Vietnam pot carlier than July , 1975 ; 

employment and that they will be released 

on three months notice on selection from 
(xiii) upto a maximum of eight years if a candidate 

the date of receipt of offer of appointment. 
helongs to a Scheduled Caste or Schedulec 
Tribc and is also bona fide repatriate of ( xviii) upto a maximum of eight years if a candi 
Indian Origin ( Indian passport holder) from 

date is a bonafide displaced person from 
Vietnam as also a candidate holding emer 

erstwhilc West Pakistan and had niigrated 
gency certificate issued to him by the Indian 

to India during the period between Ist Jan 
Embassy in Vietnam and who arrived in 

uary , 1971 and 31st March , 1973, 
3767 GI/ 89 - 6 
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(xix ) upto a maximum of sight years if a condi 

date belongs to a Scheduled Castos or a 
Scheduled Tribog and is also a bona fide 
displaced person from erstwhile West 
Pakistan and had migrated to India during 
the period between 1st January , 1971 and 

31st March , 1973 . 
( x ) upto a maximum of six years, if a candidate 

hag ordinarily resided in the State of Assam 
during the period from the first day of 
January , 1980 to the fiftconth day of 

August, 1985 . 
( xxi) upto a maximum of cleven years, if a randi 

dato belongs to a Scheduled Cast , or a 
Scheduled Tribe and has ordinarily resided 
in tho State of Assam during tlic period 
from the first day of January , 1980 to the 

fifteenth day of August, 1985 . 
NOTE I : - The term ex -servicemon will apply to the 

persons, who are defined as ex -servicemen 
in tho Ex- servicemen (Re-employment in 
Civil Services and posts ) Rules , 1979 , as 
amended from time to time. 


7 . A candidate must bold a degree of any of the 
University incorporated by an Act of the Central or 
State Legislature in India or other educational institu 
tions established by an Act of Parliamcnt or declared 
to be decmed as a Unniversity under Section 3 of the 
University Grants Commission Act, 1956 or possess 
an equivalent qualification . 

NOTE : - Candidates who have appeased at an 
examination the passing of which would render them 
cducationally qualified for the Commission y exami 
nation but have not been informed of the result as 
also the candidate who intend to appear at such a 
qualifying oxamination will also be eligible for admis 
sion to the Preliminary Examination . 


Al candidates who are declared qualified by the 
Commission for taking the Civil Service (Maiv ) Exa 
mination will be required to produce proof of passing 
the requisite examination alongwith their application 
for the Main Examination , 


NOTE II :-- In exceptional cases tho Union Public 
Service Commission may treat a candidate who has 
not any of the foregoing qualification , as qualificd 
candidate provided that he has passed examination 
conducted by other Institutions the standard of which 
in the opinion of the Commission justifies his admis 
sion to the examination . 


NOTE III : - Candidates possessing professional 
and technical qualifications which are recognised by 
Government as equivalent to professional and techni 
cal degree would also be eligible for admission to 
the examination . 


NOTE II : - Ex - servicemen , who have already joined 

Government job in Civil Side after avail 
ing of the benefits given to them as ex 
servicemen for their re - employment are 
not eligible to the age concession under 

Rule 6 (b ) (xiv) and (b ) (xv ) above 
Save as provided above the age limits prescribed can 
in no case be relaxed . 

The date of birth , accepted by the Commission is 
that entered in the Matriculation or Secondary School 
Leaving Certificate or in a certificate recognised by 
an Indian University as equivalent to Matriculation 
or in an extract from a Register of Matriculates main 
tained by a University , which extract must be certi . 
fied by the proper authority of the University or in 
the Higher Secondary or an equivalent examination 
certificate . These certificates are required to be sub . 
mitted only at the time of applying for the Civil 
Services (Main ) Examinations, 


NOTE IV :- Candidates who have passed the 
final professional M . B . B . S , or any other Medical 
Examination but have pot completed their internship 
by the time of submission of their applications for 
the Civil Services (Main ) Examination , will be pro 
visionally admitted to the Examination provided they 
submit alongwith their application a copy of certi 
ficate from the concerned authority of the University 
Institution that they had passed the requisits final 
professional medical examination . To such cases , 
the candidates will be required to produce at the time 
of their interview original degree or a certificate from 
the concerned competent authority of the University 
Institution that they had completed all requirements 
(including completion of internship ) for the award 
of the Degree. 


No other document jelating to age like horoscope , 
affidavits, birth extracts from Municipal Corporation . 
service records and the like will be accepted . 

The expression Matriculation Higher Secondary 
Examination Certificate in this part of the Instruction 
include the alternative ccrtificates mentioned abuve. 

NOTE 1 : - Candidates should note that only the 
date of birth as recorded in the Matriculation Sccod 
dary Examination Certificate or an equivalent verti. 
ficate on the date of suborission of application will 
be accepted by the Commission , and no subsequent 
request for its change will be considered or prisited . 

NOTE 2 : - Candidates should also note that once 
a date of birth has been claimed by then , and entered 
in the records of the Commission for the purco of 
admission to an Examination no change will be 
allowed subsequently or at any other Examination of 
the Commission . 


8 . A candidate who is appointed to the Indian 
Administrative Service or the Indian Foreign Service 
on results of an earlier examiniation before the coin 
mencement of this examination and continues to be 
a member of that service will not be eligible to com 
pate at this examination . 

In case it candidate has been appointed to the IAS 
IFS after the Preliminary Examination of this cra 
mination but before the Main Examination of this 
cxamination and helshe continues to be a member 
of that service , he she shalt ilan not be cligible to 
appear in the Mali Examination of this examination 
notwithstanding that helshe lias qualified in the Pre 
liminari Framination 
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Also provided that if a candidate is appointed to 

( ix ) misbehaving in the examination hall includ 
IAS IFS after the coinmencement of the Main Exa 

ing tearing of the scripts , provoking fellow 
inination but before the result thereof and continues 

examinees to boycott examination , creating 
to be a member of that service, he she shall not be 

a disorderly scene and the like ; or 
considered for appointment to any service !post on 
the basis of the results of this cxamination , 

( x ) harassing or doing bodily harm to the staff 

employed by the Commission for the conduct 
9 . Candidates must pay the fces prescribed in the 

of their examination ; or 
Commission s Notice , 

( 1 ) violating any of the instructions issued to 
10 . All candidates in Government service, whether 

candidates alongwith their admission certi 
in a permanent or in temporary capacity or as work 

ficates permitting them to take the examina 
churged cinployees, other than casual or daily rated 

tion ; or 
employees or those serving under Public Enterprises 
will be required to submit an undertaking that they 

( xii) attempting to commit or, as the case may 
have informed in writing their Head of Office Depart 

be , abctting the commission of all or any of 
ment that they have applied for the Examination . 

the acts specified in the foregoing clauses ; 
Candidates should note that in case a communication 

may in addition to rendering himself liable 
is received from their employer by the Commission 

to criminal prosecution , be liable : 
withholding permission to the candidates applying for 

(a ) to be disqualiñed by the Commission 
appearing at the examination , their applications shall 

from the examination for which he is a 
be rejected candidature shall be cancelled . 

candidate ; and or 
11. The decision of the Commission as to the eligi 

(b ) to be debarred either permanently or for 
bility or otherwise of a candidate for admission to the 

a specified period : 
cxamination shall bo final. 

(i) by the Commission , from any examina 
do 12 . No candidate will be admitted to the Pilli 

tion or selection held by them ; 
minary Main Examination unless he holds a certificate 
of admission from the Commission . 

ü ) by the Central Government from any 

employment under them ; and 
13 . A candidate who is or has been declared by 
the Comniission to be guilty of : 

( c ) if he is alroady in service under Govern 

ment to disciplinary action under the 
(1) Obtaining support for his candidature hy 

appropriate rules : 
the following means, namely : - - 

Provided that no penalty under this rule shall be 
( a ) offering illegal gratification to , or 

imposed except after : 
(b ) applying pressure on , or 

( i) giving the candidate an opportunity of 

making such representation in writing as he 
( c ) blackmailing , or threatening to blackmail 

may wish to make in that behalf ; and 
any person connected with the conduct of 
the examination , or 

(ii) taking the representation , if any submitted 

by the candidate within the period allowed 
(ii) Impersonation ; or 

10 him , into consideration , 
( ( ii) pencuring impersonation by any person ; or 

14 . Candidates who obtain such minimum qualify 

ing marks in the preliminary Exan .ination as may 
( iv ) sulmitting fabricated documenis or docu bc fixed by the Commission at their discretion shall 
ments which have been tampered with or be admitted to the Main Examination , and candidates 

who obtain such minimum qualifying marks in the 
( v ) making statenient which aru incorrector 

Main Exanlination (written ) as may be fixed by the 
false or suppressing material information ; 

Commission at their discretion shall be symmond 

by theur for an interview for personality test. 
( vi) resorting to the following nicans in connec Provided that candidates belonging to the Sche 
tion with his candidature for the examina 

duled Castes or Scheduled Tribes may be summoned 
tion , namely : 

for an interview for a personality test by the Com 
(a ) obtaining copy of question paper through 

mission by applying relaxed standards in the Preli 
improper mcans , 

minary Examination as well as Main Examination 

(written ) if the Commission is of he opinion that 
(b ) finding out the particulars of the persons sufficient number of candidates from these communi 

connected with secret work relating to ties are not likely to be summoned for interview for 
the examination , 

a personality test on the basis of the general stand 
( c ) influencing the examiners, or 

ard in order to fill up the vacancies reserved for 

them . 
( vii ) using unfair means during the evamina 

15 . ( i) After the interview the candidates will be 
tion ; of 

arranged by the Commission in the order of merit as 
(111) writing obscene matters or drawing licenc discloscu by the aggregate marks finally awarded to 
Shetches in the scripts, or 

cach candidate in the Main Examination (written 


discreti as many inarkrandidat 


or 


or the intercion 
in the mally award 
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examinaion as well as interview ) and in that order 
so many candidates as are fount by the Commission 
to be qualified at the examination shall be recomenda 
ed for appointment up to the frumos. vf umestried 
vacancies decided to be filled on the results of the 
examination . 


such cnquiry as may be considered necessary that t? 
candidate , having regard to his character and antec 
dents, is suitable in all respects for appointment i 
the service . 


( ii ) The candidates belonging to any of the Sche 
duled Castey or the Scheduled Tribes, may , to the 
extent of the number of vacanci , riscrved for the 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes , be recom 
12 anded by the Commission by a relaxcu standard , 
subject to the fitness of these cuudidates for selection 
to the Service . 


19 . A candidate inust be in good mental and bodil 
health and free from any physical defect likely i 
interfere with the discharge of his duties as an office 
of the service . A candidate who after such mcdici 

xamination as Government or the appointing auth 
rity , as the case may be , may prescribe is found nc 
to satisfy these requirements will not be appointec 
Any cindidate called for the personality Test by the 
Commission may be required to undergo medica 
examination . No fee shall be payable to the Medica 
Board by the candidate for the medical examination 


Provided that the candidates belonging to the Sche 
duled Castes and the Scheduled Tribes, who has been 
recommended by the commission wiiliout lexoiling 
to the relaxed standard referred to in this sub - rule , 
shall not be adjusted against the vacuncies reserved 
for thc Scheduled Castes and the Scheduled Tribes . 


16 . The form and manner of communication of 
the results of the examination to individual candidates 
shall he decided by the Commission in their discre 
tion and the Commission will not entai into cores 
pondence with them regarding the result . 


17 . Due consideration ill be given at the time of 
making appointments on the results of tlie examina 
tion to the preferences expressed hy a candidate for 
various services at the time of his application . The 
appointment to various services will also be governed 
by the Rules Regulations in force as applicable to 
the respective Services at the time of appointment. 


NOTE : - In order to prevent disappointment 
candidates are advised to have themselves examince 
by a Guvernment Medical Ollicer of tlie standing o 
a Civil Surgeon , before applying for admission to 
the examination , Particulars of the nature of the 
incdical test to which candidates will be subjected 
before appointment and of the standard required arı 
given in Appendix IIT to these Rules . For the dis 
abled ex -Defence Services Personnel the standards 
will be relaxed consistent with the requirements ui 
the Service (s ). 
20 . No, person . 
(a ) Who has entered into or contracted a 

marriage with a person having a spouse 

living, or 
( b ) Who, having a spouse living has entered 

into or contracted a marriage with any 

person , 
shall be eligible for appointment to Service ; 

Provided that the Central Guvrenmont may, if 
satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing, exempt any person frfom the operation 
of this rule . 


Provided that a candidate who has been approved 
for appointment to Indian Police Service Central 
Service , Group A mentioned in Col. 2 below on the 
results of an earlier examination will be considered 
only for appointment in services mentioned against 
that service in Col. 3 below on the results of this 
cxamination . 


$ 1. Service to which 
No, approved for 

aponintment 


Sorvice for which eligiblo 
to complete 


21 . Candidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of 
advantage in passing departniental examination which 
candidates have to take after entry into service . 


Suur 


- 


- 


22 . Brief particulars relating to the Services Posts 
10 which recruitment is being made through this 
etamination aic given in Appendix II . 

RANJAN CHATTERJEE , Dy. Secy . 


1. Indian Polico Sorvice 


I.A . S ., I. F . S., and Central 

Scrvices, Group A 
IAS , I, F .S . and I. P S . 


2. Central Services 

Group A 


APPENDIX I 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a Central Service , Group B on the results of an 
carlies examination will be considered only for 
appointment to I. A . S ., IF . S . , I . P . S . and Central 
Services, Group A . 


Section 1 
PLAN OF EXAMINATION 

The competitive examination comprises two suc 
cessive stages : 

(i) Civil Services Preliminary Examination 

(Objective Type ) for the selection of candi 
dates for Main Examination ; and 


18 . Suooms in the oxamination confers no right 
to appointment unless Government are satisfied after 


( 19 ) 
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- 


PA 


T 


ILL 


VW 


( ii ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

ten and Interview ) for the sclcction of cul 

didates for thc various Services and posts , 
The Prelimivary Examination will consist of two 
papers of Objective types (multiple choice questions ) 
and carry a maximum of 450 marks in the subjccts set 
out in sub - sectio . ( A ) of Section ll. This examination 
is meant to serve as a screcning test only ; the marks 
obtained in the Preliminary Examination by the candi 
dates who arc declared qualificd for admission to thc 
Main Examination will not be counted for determining 
their final order of mcrit . The number of candidates to 
bc admitted to the Main Examination will be about 
twelve to thirteen times tlic total approximate number 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 
viccs and Posts. Only thoso candidates who are dec 
lared by the Commission to have qualificd in the Pre 
liminary Examination in a year will be eligible for ad 
mission to the Main Examination of that year provi 
ded they are otherwise cligible for admission to the 
Maip Examination . 

3 . The Main Examination will consist of a written 
examination and an interview test, The written cxa 
mination will consist of 8 papers of conventional essay 
typc cach carrying 300 marks in the subjects set out 
in sub - section (B ) of Section II. Also see Note ( ii ) 
under para I of Section II (B ). 

4 . Candidates who obtain such ninimum qualifying 
marks in the written part of the Main Examination as 
may be fixed by the Commission at their discretion , 
shall be summoned by them for an intervicw for a Per 
sonality Test vide sub -section C of Section II , How 
ever, the papers on Indian Languages and English will 
be of qualifying nature . Also scc Note ( ii ) under para 
I of Scction II( B ). The marks obtained in thcsc papers 
will not be counted for ranking. The number of candi 
dates to be summoned for intervicw will bo about 
twice the number of vacaocics to tc füled . The inter 
view will carry 250 marks (with no minimum quali 
fying marks). 

Marks thus obtuvied by the candidates in the Mavi 
Examination (wrillen part as well as inteivicw ) woull 
determine their final ranking , Candidates will be allot 
ted to the various Services keeping in vicw their ranks 
in the examination and the preferences expressed by 
them for the various Services and posts . 

SECTION IL 
Scheme and subjects for the Prcliminary and Main 
Examinations. 
A . Pieliminary Examination : 

The examination will consist of two papers. 
Paper Im General Studies 

150 mails 
Paper 11 - Onc subject to be selected - 300 marks 

from the list of cptional 
Subjects wet out in Para 2 below . 

Total : 450 walks 


Botany 
Chemnistiy 
Civil Enginccring 
Coinmerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Gcography 
Gcology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engincering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Note : (i) Both the question papers will be of the 

objcctive type (multiple choice questions). 
For details including sample questions, 
please sec " information to candidates, ro 
garding the objective typo questions" at 

Aprendix - IV . 
(ii) The question papers will be set both in 

Hindi and English . 
(iii) The course content of the syllabı for the 

optional subjects will be of the degree level. 
Details of tho syllabi aro indicated in Part 

A of Sccion III. 
(iv ) Each paper will be of two hours duration , 
B . Main Examination : 

Tlie written cxumination will consist of the follow 
ing papers - 
Paper One of the Indian Languages to bo 

selected by the candidate from the langu 
ages included in tho Eighth Schedule to 
the Constitution 

300 Marks 
Paper II - English 

300 Marks 
Papers - -Gencial Studies 

300 Marks 
IJI and IV 

for each paper 
Paper V , VI, VII and VIII.- Any two subjects 

to be selected from the list of the optional 
subjects set out in para 2 below . Each sub 
ject will have two papers 300 Marks 

for each paper 
Intervicw Test will carry 250 marks. 
Nole : (i) The farers on Indian Languages and 

English will be of Maliiculation or cquiva 
lent standard and will be of qualifying 
nature . The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking, 


2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PARI 1 - Sl . 1 ] 


( ) The papers on General Studies and Op 

tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such minimum stan 
dard as may be fixed by the Commission in 
their discretion for thic qualifying papers on 

Indian Language and r . zlish . 
( ui) For the Language papers, the script to be 

used by the candidates will be as under : 


Language 

Scrat 
Agg & mese 

Assar csc 
Bengali 

Birgali 
G . jarati 

Gujarati 
Hjadi 

Dvanagar ) 
Kannada 

Kannada 
Kashmiri 

Persian 
Malayalam 

Malayalam 
Ma -athi 

D :vanagari 
Oriya 

Oriya 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Devanagari 
Sindhi 

Devant 2211 or Arabic 
Tamil 

Tamil 
Telugu 

Telugu 
Urdu 

Persian 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterniary Science 
Antbropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engincering 
Commerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geograply 
Geology 
History 


Literature of cus of the following languages : 
Arabic, Assamese , Bengali , Chinese , Eaglislı , 

French , German , Gujarati, Hindi, Kannada , 
Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , Pali , 
Persian , Punjabi, Russian , Sanskrit, Sindhi, 

1 amil, Telugu , Urdu . 
NOTE : 

(i) Candidates will 101 be allowed to offer (lic 
following combinations of subjects : 
( a ) Political Science & International Relations & 

Public Administration ;; 
ib ) Commerce & Accountancy & Management, 
(c) Anthropology & Sociology ; 
( d ) Mathematic & Statistics; 
(C ) Igniçultuic & Animal Husbandry & Veteur 

nary Science ; 
( ) Management and Public Administration ; 
(g ) Of the Enginecring subjects, viz., Civil 

Engineering, Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering — not more than 

one subject. 
( li ) The question papers for the examination will 
be of conventional (essay) type. 

(ii) Each paper will be of three hours duration . 

(iv) Candidates will have the cption to answer all 
the question papers, except the language papers , viz., 
Papers I and II above , in any ono of the languages 
included in the English Schedule to the Constitution 
or in Engilsh . 

(v ) Candidatus exercising the option to answer 
papers IJI to VIII in any one of the languages 11) 
cluded in the Eighth Schedulo to the Constitution 
may , if they so desire, give English version within 
brackets of only the description of the technical tenis , 
if any , in addition to the version in the language op 
ted by them . 

Candidates should , however, note that if they nis . 
itse the above ano, a deduction will be made on this 
ciccount from the total marks Otherwise acciuing to 
them and in cxtreme cases, their script( s ) will not be 
valued for being in an unauthorised medium , 

(vi) The question papers other than language 
papers will be sct both in Hindi and English , 

( vii) The detail of the syllabi are set out in Part 
B of Section IIT . 


Law 


Management 
Mathematics 
Mechanical Engincoring 
Philosophy 
Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistic 
Zoology 


General 

(1) Candidates muust write the papers in their own 
hand, In no clicumstances , they will be allowed the 
help of a scribe to write the answers for theni, 

(ii) The Commission have discretion to fix quali 
fying marks in any or all the subjects of the exami 
nation . 


( iii) If a candidate s handwriting is not easily legi 
ble , a deduction will be made on this account from 
the total marks otherwise accruin ? to lim 
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(iv ) Marks will not be allotted for mere suporficial 
knowledge . 

(v ) Credit will be given for orderly , affcctive, and 
exact expression combined with due economy of 
words in all subjects of the examination . 


(vi) In the question papers, wherover necessary 
questions involving the Metric System of weights and 
measures only will be set. 


SECTION III 
SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
PART A - -PRELIMINARY EXAMINATION 

COMPULSORY SUBJECT 

Gencral Studies (Code No. 99 ) 
The paper on General Studie ; will include ques. 
Lions covering the following fields of knowledge : 

General Science , 
Current events of national and mternational 11 

por ance , History of India . 
World Geography . 
Indian Polity and Economy, 

Indian National Movement and also Questions on 
General Mental Ability . 


( vii ) Candidates should use only International 
torin of Indian numerals (i.6 . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 etc .) whilo 
answering question papers. 


(viii) Candidates are permitted to bring and use 
battery operated pocket calculators for conventional 
(essay ) type papers only . Loaning or inter- changing 
of calculators in the Examination Hall is not per 
mitted . 

It is also important to note that candidates are not 
permitted to use calculator for answering objective 
type papers (Test Booklets). They should not therc 
fore bring the same inside the Examination Hall. 


C . Interview Test 

The candidate will be interviewed by a Board who 
will have before them a record of his career. He will 
be asked questions on matters of general interest. The 
object of the interview is to assess the personal suit 
ability of the candidate for a career in public service 
by a Board of competent and unbiased observers. The 
test is intended to judge the mental calibre of a 
candidato. Io broad torms this is really an assessoient 
of not only his intellectual qualities but also social 
traits and his interest in current affairs. Some of the 
qualities to be judged are mental alertness, critical 
powers of assimilation clear and logical exposition 
balance of judgement, variety and depth of interest , 
ability for social cohesion and leadership , intellectual 
and moral integrity . 


Questions ou General Scienc : will cover general 
appreciation and understanding of sciencc , including 
matters of everyday observation and experience , as 
may be cxpected of a well educated person who has 
not made a special study of any scientific discipline . 
In History , emphasis will be on broad general under 
standing of the subject in its social, economic and 
political aspects . In Geography , emphasis will be on 
Geography of India . Questions on the Geography of 
India will relate to physical, social and economic 
Geography of the country , including the main features 
of Indian agricultural and natural resources . Ques 
tions on Indian Polity and Economy will test know 
ledge on the country s political system , panchayati 
raj, community development and planning in India . 
Question on the Indian Nationul Movement will 
relate to the nature and character of the nineteenth 
century resurgence , growth of nationalisin and attain 
inent of Independence . 


OPTIONAL SUBJECTS 


Code Nos. (given in brackets ) to be used in filling 
up the applica ion form . 


AGRICULTURE ( CODE NO . 01) 


Agriculture , its importance jsi national economy ; 
factors determiniog agro -ecological zone and geogra 
phic distribution of crop plants . 


Important crops of India , cultural practices for 
cereal, pulses , oilseed, fibre . sugar and tubre crops 
and the scientific basis for these crop rotation , multi 
ple and relay croppiug , intercroppin and mixed 
cropping 


2 . The technique of the interview is not that of a 
strict cross -examination but of a natural, though 
directed and purposive conversation which is intend 
ed to reveal the nicntal qualities of the caodidate . 

3. The interview test is not ulended to be a test 
either of the specialised or general knowledge of the 
candidates which lias been already tested through 
their written papers . Candidates are expected to have 
taken an intelligent interest not only in their special 
subjects of academic study but also in the events 
which are happening around them both within and 
outside their own stule or country as well as in 
modern currents of thought and in new discoveries 
which should rouse the curiosity of walcducated 
youth . 


Soil as a medium of plant growth and its compo 
sition , mincral and organic constituents of the soil 
and their role in crop production ; chemical, physical 
and microbiological properties of the soils . Essential 
piant nutrients , their function , occurrence of cycling 
111 soils, principles of soil fertility and its evaluation 
lor judicious fertilizer use , Organic matures and bio 
tertilizers , straight, complex anil mixed Fertilizers 
inanulaclured and maketed in India . 


wils , principles of use , Organic wined Fertilize 
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h and develcion photosynthenutrient de 


Principles of plant physiology with reference to 
plant nutrition , absorption , translocation and metabo 
lism of nutricnts. Diagnosis of nutrient deficiencies 
and their amelioration photosynthesis and respiration , 
growth and development auxing and harmone in 
plant growth . 

Elements of Genetics and plant breeding as applicd 
to improvement of crops; development of plant hy 
brids and composites , important varieties, hybrid and 
composites of major crops, 

Important fruit and vegetable crop , of India , the 
package of practices and their scientific basis, crop 
rotations, intercropping and companion crops, role of 
fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vegetables . 


Serious pests and discases ficcting major crops . 
Principles of pest control integrated control of pest, 
and diseases ; proper use and maintenance of plant 
protection cquipments . 


8 . PLANT GROWTH AND DEVELOP 

MENT- Dynamics op growih . Growth move 
ments , Growth substances . Factors of inor 
phogenesis. Mineral nutrition , Water rela 
tions . Elenicntary knowledge of photosynthe 

is . Respiratory metabolisin . Nitrogen meta 
bolism , nucleic acids and protein synthesis. 
Enzymes. Sccondary metabolitcs . Isotopes 
in biological studies. 
METHODS OF REPRODUCTION AND 
SEED BIOLOGY - -- Vegetative , a . cxual and 
sexual methods of reproduction . Physiology 
of fowering. Polluation and for ilization . 
Sexual incompatibility. Devclopment, struc 
ture , dormancy and germination of seed . 
PLANT PATHOLOGY - Kowledge of 
diseases of rice , whcat, Sugarcane, potato 
mustard , groundnut, and cotton crops. Prin 
ciples of biological control. Grown gall. 
PLANT AND ENVIRONMENT --Biotis 
components . Ecolpical adaptations. Types 
of vegetational 70es and forests of India . 
Deforestation , foresation , social forestry , 
Soil erosion , Watcloud reclanation . En 
vironmental pollution , bioindicators, Plant 

introduction 
12 . BOTANYAHUNAN CONCERN - ) 

portance of cou si valiou . Germplasm le 
sources, endangered , threatened and ende 
taxa . Cell , tissue, org. in and protoplast 
cultures in propagaion and enrichment of 
genetic divcrsisy , Plants ay sources of food, 
fodder , forage , fibrcs, fatty vils, drugs, wood 
and timber , paper ,m oet beverages , Spices , 
e sential oils and resi?? n. Ju dyes , insce 

ticides, pesticides und Ornamentation . 
Biomass as it source of energy . Bioferuisers, Bin 
technology in agrihorticullure nedicine and industry . 


11. 


Principles of economics as applied to agriculture . 


Farm planning and rc. Qurce management for 
optimal production . Furning systems and their rolo 
in icgional cconomics . 


Philosophy , objectives and principles of cxtension . 
Extension organisation at thc State , District and 
block levels their structure , functions and responsi 
bilities . Methods of Communication , Role of farmi 
Organisations in cxtension service . 


BOTANY ( CODE NO . 02) 


1. ORIGIN OF LIFE -- Basic idcas 0,1 origin 

of earth and origin of life , 
2 . BIOLOGIC EVOLUTION - General account 

of biochemical and biological aspects of evo 
lution Speciation . 


CELL BIOLOGY - Cell Structure , iunction 
of organelies. Milosis , meiosis , significance 
of melosis . Differentiation , senescence and 
death of cells. 


CHEMISTRY (CODE NO . 03 ) 

SECTION A 
Atomic number, Electionse Configuration of ele 
ments , Aufbau principle . Hurd s Multiplicity Rule , 
Pauli s Exclusion Puincick , Long form of the Perio 
clic Classification of elements ; salient characteristics 
of s , p , d and block elements 

Atomic and ionic radi jonisation potential, elec 
tron affinity and clectronegativity their variation 
with the position of the element in he periodic 
table , 


7 . 


TISSUE SYSTEMS- - Origin , development, 
structure and function of primary and se 
condary tissues. 


GENETICS - Laws of inheritance , concept 
of gene and genetic code . Lijkage , cro - sing 
over , gcne mapping . Mutation and polyploi 
dy . Hybrid vigu . Sex determination . 
Genetics and plant improvement. 


Natural and artificial radioactivity ; theory of nu 
clear disintegration : disintegration and displaccinent 
laws; radioactive serics ; nu lear hinaing cheigy , nu 
clear reaction , fission and fusion , rudioactive isotopes 
and their res. 


PLANT DIVERSITY - Stucture and func 
tion of plant form from evolutionary aspect 
( viruses to angiosperm , including lichens 
and fossils ) , 


Electronic Theory of Valency Elementary Ideas 
about sigma and pi-bonds, hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds . Shapes of simplu 
molecules bond nirley und hund 1002111 


PLANT SYSTEMATICS - Principles of 110 
nienclature , classification and identification . 
Modern approaches in plant taxonomy, 


Oxidation states and oxidation number , Common 
redox reactions; ionic equations. 
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Bronsted and Lewis tlievries of acids and bases . 


Chemistry of common elements and their com 
pounds , treated from the point of view of periodic 
classification . 


Law of corresponding states . Specific heat of gades, 
ratio Cp Cv . Thermodynamics. The first law of ther 
modynamics. Isothermal and adiabatic expansions . En 
thalpy, heat capacities and thermochemistry. Heats 
of reaction . Calculation and bond energies Kirchoffs 
equation . Criteria for spontaneous changes. Sccond 
law of thermodynamics . Entropy . Free energy , Criteria 
for chemical equilibrium , 


Principles of extraction of metals , as illustrated by 
sodium , copper, aluminiuni, iron and nickel . 

Werner s theories of coordination compounds and 
types of isomerism in 6 -and 4 -coordinate comp 
lexes. Role of colinaticii compounds in nature , 
common metallurgical and analytical operatious. 

Structures of diby rais , aluminium chloride, ferro . 
cene, alkyl magnesium halides , dichoirodiaminoplati 
num and xenon chloriile . 

Common ion eifovi, solubility product and their 
applications in qualitative inorganic analysis . 


Solutions : Osmotic pressurc , Lowering of vapour 
pressure , depression of freezing point and elevation of 
boiling point. Determination of molecular weight in 
solution . Association and dissociation of solutes. 


Chemical equilibria ; Law of mass section and its 
application to homogencous and hctergeneous equili 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical equilibria . 


to 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions. 
Temperature coefficient and energy of activation . Col 
lision theory of reaction rates qualitative treatment of 
theory of activated complex . 


Section B 

Electron displacements - - inductive, mesomcric and 
hyperconjugative effects effect of structure on dis 
sociation constants of acid , and bases — hond fornia 
tion and bond fission of covalent bondsreaction in 
termediates -carbonations, carbanions, free radicals 
and carbene -- nucleophiles and electrophiles . 

Alkanes, alkenes and alkynes - - petroleum as a 
source of organic compounds - - simple derivatives of 
aliphatic compounds; halides, alcohols, aldehydes , 
ketones, acids, estors , acid chlorides , amides anhydri 
des, cthers , amines and nitro compounds monohydro 
xy , ketonic and amico acids -- Grignard reagents -- 
active methylenc group - -malonic and acetoacetic 
csters and their synthetic uses - - € B -- -Unsaturated 
acids. 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte . Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparingly 
soluble salts , Electrolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes. Solubility 
product. Strength of acids and bases, Hydrolysis of 
salts, Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Theory of indicators. 


Reversible cells : Standard hydrogen and calorlal 
clectrodes. Redox potentials. Concentration cells, 
Tonic product of water. Potentiometric titrations, 


Stereochmisity elements of symmetry . chirality , 
optical isomerism of lactic and trataric acids, D . L 
notation , R , S -notation of compounds containing 
chioral centres , concept of conformation Tischer , 
sawhore and Newman projections of hutano2, 
3 - diolgcometrical isomerism of maleic and fumaric 
acids, E and Z nolation of geometrical isomers . 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Carbohydrates · Classification and general reac 
tions, structures of glucose , fructose and sucrose , 
general idea on the chemistry of starch and cellulose . 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number . 


Absorption . 


Benezene and comnion monofunctional benzenoid 
compounds, concept of aromaticity as applied to ben 
zene, naphthalene and hyrole - orientation influence 
in aromatic substitution -- chemistry and use of dia 
zonium salts . 


Catalysis : Homogeneous and heterugcnecus erita 
lysis . Prunoters and Poisons. 


Civil Engineering ( Code No. 04) 


Elementary idea of the chemistry of oils , fat, pro 
teins and vitamins- - their role in nutrition and in 
dustry . 


Engineering Mechanics :: 


Basic principles underlying spoctial 
(UV - vivibie , IR , Raman and NMR ) . 


techniques 


Static , : units and dimensions : 
Sl. units, vectors, coplanar and 
non - coplanar foice systems 
equations of equilibrium , free 
body diagram , static friction , 
viriyal work , distributed force 
system ,, first and second mo 
Mti ulid, mis , buil- tet 
of indit13 . 


Section C 

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 
of distribution of velocites. Van der Waals equation 
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Kinnitics and Dynamics Velocity and acceleration incar 

tesion and curviljaear co -ordi. 
nate systems, equations of mo. 
tion and their integration , 
principles of conservation of 
energy and momentum , colli 
sion of elastic bodies, rotation 
of rigid bodies about fixed 
axis , simple harmonic motion , 


of stratified deposits: Theory 
compactlon , compaction con 
torl totaland effective stresses , 
pole pressure coefficient shear 
strength parametersinteims of 
totala ndeffectivestress ,Mohr 
Coulomb theory “ total and 
effective stress analysis of soil 
slopes active and passive pre 
ssures , Rankiene and Coulomb 
theories ofearth pressure , pre 
ssure distribution on french 
sheeting , rataining walls, shcet 
pile walls soil consolication , 
Terzaghi one - dimensional 
theory of consolidation pri 
mary and secondary settle 
ment . 


Strength ofMaterials : 


Blastic isotropic and homoge 

neous materials, stress and 
strain , elastic constants, rela 
tion among elastic constants , 
axially loaded determinate and 
indeterminated members , shear 
force and bending moment 
diagrams, theory of simple 
bending , shear stress distribu 
tion , stitched beanis . 


Deflection of Beams: Maca ulay 

method, Mohr theorems, Con 
jugate beam method , torsion , 
torsionofcircular shafts , com 
bined bending, torsion and 
axialthrust, closecoiled helical 
springs, strain Energy , strain 
energy in direct stress , shear 
stress bending and torsion . 


Thig and thick cylinders , columns 

and struts , Eulerand Rankine 
loads, principal stresses and 
strains in two dimensions-Mohr 
circle - theories ofelastic failure. 
Structural Analysis : indeter 
minate beams, propoped , fixed 
and continuous beams, shear 
force and bending moment 
diagrams, deflections , three 
hinged and two -hinged arches , 
rib - shortening , temperature 
effects, influence lines . 


Foundation Engineering : Exploratory progiammefor sub 

surface investigations, common 
types of boring and sampling , 
field test and their interpreta 
tion , water level observations : 
stress distribution bencath 
loaded areas by Boussinesq 
and Steinbrenner methods, use 
of influence charts , contact 
pressure distribution determi. 
nation of ultimate bearing 
capacity by Terzaghi, Skomp . 
ton and Hansen s methods 
allowable bearing pressure 
beneath footings and rafts 
settlement criteria , design ag 
pects of footings and rafts . 
bearing capacity of piles and 
pile groups, pile load tests , 
under -reamedpiles for sewilling 
soil well foundations , condi 
tions of statical equilibrium , 
vibration analysis of single 
degree freedom system , general 
considerations for design of 
machine foundations carth 
quake effects on soil- founda 
tion systems, liquefaction . 


Trusses : method of joints and 
method ofsections ,deftections 
of plane pin - joined trusses . 


Fluid Mechanics 


Rigid Frames : analysis of rigid 

frames and continous beamsby 
theorem of three moments , 
moment distribution method , 
slope deflection method , Kani 
method and column analogy 
method matrix analysis 


Fluid properties, fluid statics , 

forces on pia ne and curved 
surfaces , stability of floating 
and submerged bodies. 


Kinematies : 


Rolling loads and influcice lines 

for beamsand pin - jointed gir 
ders . 


Velocity, streamlines, continliy 
equation , accelerations , irro . 
tationaland rotational ficw , 
velocity potential and stream 
functions, flow net, separatico 
and stagnation . 


Soil Mechanics : 


Dynamics 


Classification and identification 
of soils, phase relationships 
surface tension and capillary 
phenomena in soils , laboratory 
and field determination of co 
efficient of perability .sepage 
forces , flow nets, critical hyd 
raulic gradient, permeability 


Euler s equation along stream 

line, energy and momentum 
equations , Bernoulli stheorem 
applications 10 pipe flow and 

free surpiace flows , free acd 
forced voitiscs . 
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COMMERCB (Code No . 05 ) 
PART I ; ACCOUNTING 


Buckingham . Pj thcorcm , dic 
monsooless parameter , siuni 
larities undistorted and disior 
ted models , Boundary layer 
og a flat platc , drag and llſt 
on bodies . 


La nilar and Turbulent 
Flows : 


Laminar flow through pipe and 
between parallel plates, tran 
sition to turbulent flow , tur 
bulent flowthrough pipes ,fric 
tion factor variation , energy 
loss in expansions, contraction 
and other nojuniformitics , 
oncrgy gradclineandhydraulic 
grade line , pipe networks, 

water hammer . 
Isothermal and igentropic flags, 
Velocityofpropogationof pres 
sure wave ,Mach number , sub 
sonic and supersonic flows , 
shock waves , 


Accounting equation - Concepts and Conventious 
Generally accepted accounting principles - Capital and 
Tcvenue expenditures and recepit . Preparation of the 
financial statements including statements of sources 
and application of funds - Partnership accounts in 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the partners - Accounts of non - profit organisations-- 
Preparation of accounts from incomplete records 
Company Accounts - - Issue and redemption of sliares 
and debentures - Capitalisation of profits and issue of 
bonus shares - -- Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing depreciation - - Inven 
tory valuation and control, 


Compressible flow : 


Ratio analysis and interpretation - Ratios relating 
to short-term liquidity , long term solvency and profi 
tability importance of the rate of return on invest 
ment (ROI) in evaluating the overall performance of 
a business entity. 


Openchanoel ftow : 


saudit Store working of proprieto 


Unform and 110 uniform Nows, 
specific energy and specific 
force , critical depth , flow in 
contracting transistions, free 
over all , wires hydraulic jump 
surges gradually varied flow 
equation and its integration , 
surface proslos. 


Nature and vbject of auditing - Balance Sheet and 
continuous uudit - - Statutory management and opera 
tional qudits - Auditors working papers - - Internal 
control and internal audit -- Audit of proprietory and 
partnership firm -- - Broad outlines of the company 
audit . 


Surveying : 


AND 


PARI II : BUSINESS ORGANISATION 

SECRETARIAL PRACTICE 


General principles : sign con 

vontions, chain surveying, 
principles of plane table sur 
Vcying two - point problem three 
pointproblem compag sgurvey 
ing , traversing , bearings, local 
attraction , traverso computa 

tions corrections. 
Levelling i Temporary and 

permanent adjustments ; fly 
levels, reciprocallevclling con 
tour levelling ; Volume com 
putations, refraction and cur 
vature correcticas, 


Distinctive Feature of different forms of business 
organisation . Formalities and documents in floating a 
Joint Stock Company — Doctrine of indoor manage 
ment and principle of constructive notice - Type of 
securities and methods of their issue - - Economic func 
tions of the new issues market and stock exchange -- -- 
Business combinations - Control of monopoly houses 
-- -Problems of modernisation of industrial enterprises . 
Procedure and financing of cxport and import trade- -- 
lucentives for export proniotion - Role of the EXIM 
Bank -- -Principles of insurance. Life, fire and marinc . 


Theodolite : Adjustments , tra . 

Versing Heights and distances, 
tacheometric surveying . 


Management functions : Planning Organising , 
Staffing, Directing, Coordination and Control. 


Curve setting by chain and 
by theodolite : horizontal and 
Vertical curves, 


Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , span of control, 
manageinent by objective (M . B .0 .) and Management 
Try ( xception 


Triangulation and base -line 
masurenienis : satellite sta 
tions, trigonometric levelling, 
astronomloal surveying , celes 
tial co -ordinates, solution of 
spherioal triangles, determi 
nation of azimuth , latitude , 
lougitude and timo. 


Office Management : Scope and principles- - Sys 
tems and routines — Handling of records Office 
equipment and machines — Impact of Organisation 
and methods ( O & M ) . 


Principles of aerian photogra 
matry hydrographic suiveying , 


Company Secretary : Functions and scoot - Ap . 
pointinent, qualifications and disqualifications -- Rigtis , 
duties and Habilities of company secretary - Drafting 
of agenda and ininutes, 
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ECONOMICS (Code No. 06 ) 
PARII 

1. National Economic Accounting, National In 
como Analysis Generation and Distribution of income 
and related aggregates : Gross National Product & 
Net National Product Gross Domestic Product & 
Net Domestic Product (at market prices and factor 
costs ) ; at constant and current prices. 


Vacuum based and Semiconductor devices and 
analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
sudio , and radio , snjall signal and large signal ampli 
fiers ; oscillators and feedback amplificrs ; waveshap 
ing circuits and time base generators; multivibrator > 
and digital circuits; inodulation and demodulaticn 
circuits . Transmission line at audio , radio and U . H . 
frequencies ; Wire and Radio communication . 


Generation of e.n .f. and torque in rotation ma 
chinc ; motor and generator characteristics of d .c . 
synchronous and induction machines , equivalent cit 
cuits ; commutation , sturters , phaser diagram , losses , 
regulation ; power transformers . 


2 . Price Theory : Law of demand, Utility analysis 
and Indifference curve techniques, Consumer equili 
brium ; cost curves and their relationships, cquilibrium 
of a firm under different market structures ; pricing 
of factor of Production . 

3 . Money & Banking : Definitions and functions of 
noncy (M1 M2 M3) , Credit crcation ; Credit sources , 
costs and availability ; theories of the Demand for 
moncy . 

4 . International Trade : The theory of comparative 
costs ; Ricardian and Hockscher — Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment mechanism , Trade 
thicory and economic growth and development. 


Modelling of transmission lines steady, state and 
transient stability , surge phenomena and insulation 
coordination ; protective devices and schemes for 
power ystem cquipment. 


Conversion of a .c, to d.c, and d .c , to a .c . controlled 
uncontrolled power , speed control techniques for 
drives. 


PART JI 


GEOGRAPHY (Code No : 08 ) 
Section A : Gencral Principles : 


Economic growtlı and development Meaning and 
measurement; characteristics of under development; 
rate and pattern . Modern Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problcnis of 
growth of developing economies, 


(i) Physical geography, 

(ii) Human geography. 
( iii ) Economic geography . 
( iv ) Cartography. 
( v ) Development of geographical thought. 


PARI III 


opulation as trends in in India. 9th 


Indian Economy : India s ecolony since Indepen . 
dence ; trends in population growth since 1951 ; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National In 
come and related aggregates ; Planning in India . Ob 
jectives , strategy and rate and pattern of growth ; 
problems of industrialisation strategy ; Agricultural 
growth since Independence with special reference to 
foodgrajlis; unemployment; nature of the problem and 
possible solutions Public Finance & Economic Policy . 


rate a 


strateei 
relatiem 
and 


ELECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 07 ) 

Primary and secondary cells, Dry accumulators, 
Solar Cells , Steady state analysis of d .c , and a .c , net 
work ; network theorems; network functions. Laplace 
techniques transient responsc ; frequency response ; 
three -phasc networks; inductively coupled circuits, 

Mathematical modelling of dynamic linear sys 
tems, transfer functions, block diagrams; stability of 
control systeins. 


Section B : Geography of the World : 
(i) Would landforms, climates, soils and vege 

tation , 
(ii) Natural regions of the world , 
( iii) World population , distribution and growth ; 

races of mankind and international migra 

tions ; cultural realms of the world . 
(iv ) World agriculture, fishink and forcytry 

minerals and cnergy resources ; world jndus 

tries, 
(v) Regional study of : Africa , South East Asia, 

S .W . Asia, Anglo - America, U .S.S .R .; and 
China . 


Electrostatic and magnetostatic field analysis Max 
wells cquations. Wave equations and clectromagnetic 
waves . 


Section C : Geography of India : 

(i) Physiography , climate, soils and vegetation , 
(ii) Irrigation and agriculture, forestry and fish 

eries . 
( iii) Mincials and energy resources, 
(iv ) Industries and industrial development, 
(1 ) Population and settlements. 


Basic methods of measurements , standarils, crror 
analysis ; indicating instruments , cathoderay Oscillo 
scope ; measurement of voltage; current; power resis 
tance incluctance , capacitance frequency linic ( 1110 ) 
jlux; electronic meters , 


- 


- 


- - 
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GEOLOGY ( Code No. 09 ) 


PART I 


(a ) Physical Geology : Solar system and the 
Earth Origin age and internal constitution of Earth . 
Wcathering, Geological work of river lake , glacier , 
wind , sca and groundwater . Volcanoes -- types , distri 
bution , geological cffects and products ; Earthquakes. 
distribution causes and effects , Elementary ideas 
about geosynclines, isotasy and mountain building , 
continental drift , sealloor spreading ard place tecto 
nics, 


(heddus, atoom bedding, Hedru buclin ", upple 
marks, solc structures, parting lineation ) . Residual 
deposits ; their mode of formation , characteristics and 
important types. 

Clastic deposits ; their classification , mineral com 
position and texture . Elementary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arenites, arkoses 
and greywackes. Siliceous and calcoreous deposits of 
chemical and organic origin . 

( c ) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 
of metamorphic rocks. Zoncs , grades of metamor 
phic rocks. Texture and structure of metamorphic 
rocks . Basis of classification of metamorphic rocks. 
Brief petrographic description of quartizite , slate , 
schist, gniss marble and hornfels . 


(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor . 
phology . Normal cycle of erosion, drainage patterns, 
landforms formed by jce, wind and water. 

(c) Structural and Field Geology : Clinometer 
compass and its use Primary and secondary structu 
res . Representation of altitude ; slope ; strike and dip . 
Effect of topography on out- crops. Folds — , Fault - - , 
unconformities - - and Joints- - their description classi 
fication , recognition in the field and their effects 
on out-crops . Criteria for the determination of the 
order of superposition in the field . Nappers and Geo 
logical windows. Elementary ideas of geological sur 
vey and mapping . 


PART IV 

( a ) Palaeontology : Fossils, conditions for entom 
bent, types of preservation and uses. Board morpho 
logical icatures and geological distribution of brachio 
pods, bivalves (lamellibranchs ) , gastro -pods cephalo 
pods, trilobites, echinoids and corals. A brief study 
of Gondwana flora and Siwalik mammals . 


(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy , 
Classification of the stratified rocks into groups, sys 
lems and series ctc . and classification of gcologic tim : 
in o cuas, periods and epochs, An outlinic Geology 
of India and a brief study of the following systems 
with respect to their distribution , lithology, fossil 
interest and economic importance , if any : - Dharwar , 
Vindhyan , Gondwana & siwalik , 


PART IT 

(a ) Crystallography - --Crystalline and aviorphous 
substances, Crystal, its definition and norphological 
characteristics ; elements of crystal structure . Laws of 
Crystallography, symmetry elements of crystals he 
loging to normal class of seven Crystal Systems. Cry 
stal habits and twinning . 

(b ) Mineralog : Principles of optics . Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances , 
Petrological microscopc; construction and working of 
Nico Prism . Birefringence ; Pleochroism ; matinction . 
Physicl, chemical and optical properties of more 
common rockforming minerals of following groups 
quartz , feldspar, mica , amphibole, pyroxene , olivine 
garnet, chlorite and carbonate . 

(c ) Economic Geology : Ore , ore mineral and 
gangue, Outline of the processes of fcrniation and 
classification of ore deposits . Brief study of mode of 
occurrence , origin , distribution ( in India ) and eco 
nomic uses of the following : gold ; ores of iron , man 
ganese , chromium , copper, aluminiuni, lead and zinc; 
mica , gypsum , magnesite and kyanite : diamond ; coal 
and petroleum . 


ice, Struction apic substanceur 


INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Section A 
1. Foundation of Indian Culturc and Civilisa 

tion . 
Indus Civilisation , 
Vedic Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 
Bhagavatism and Brahmanisın . 
The Maurya Empire. 
Trade & Commerce in the pre -Gupta and 

Gupta period . 
5 . Agrarian structure in the post-Gupta period 
6 . Changes in the social structure of ancient 

India . 


PART III 


Petrology 

(a ) Igneous Petrology : Magma - jts composition: 
and nature Crystallization of Magma, Differentiation 
and assimilation . Bowen s reaction priuciplc , Ter 
ture and structure of igneous rocks. Mode of occur 
rence and mineralogy of igneous rocks. Classification 
and varieties of igneous rocks . 

(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process 
and products . An outline classification of sedimer 
tary rocks . Important primary sedimentary structures 


Section B 
1 Political and social conditions, 800- 1200 . 

The Cholas, 
The Delhi Sultanat; Administration Agra 
rian conditions. 
The provincial Dynasties, Vijavanagar Em 
pire Sociсty and Administration . 
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SE 1521 
4 . The Indo - Islamic culturo Religious move . III International Law 
ments. 13th and 16th centuries. 

1 . Nature of International Law ; 
5. The Mughal Empire ( 1556 - 1707) . Mughal 
polity : agrarian relations : art, architecture 

2 . Sources : Treaty , Custom , General Princi 
and culture under the Mughals. 

ples of Law recognized by civilized nations, 

and subsidiary means for the determination 
6 . Beginning of European commerce. 

of law . 
7. The Maratha Kingdom and Confederacy . 

State Recognition and State Succession ; 

The United Nations ; its objectives and Pri 
Section c 

cipal Organs ; the constitution , role and 

jurisdiction of the International Court of 
1. The decline of the Mughal Empire : tho 

Justice. 
autonomous state with special reference to 
Bengal, Mysore and Punjab . 

IV Torts . 
2 . The East India Company and the Bengal 

1. Nature and definition of tort; 
Nawabs, 

Liability based on fault and strict liability ; 
3. British Economic Impact in India . 

3. Vicarious liability; 
The Revolt of 1857 and other popular 

Joint tort -fcasors ; 
movements against British rule ju the 19 :h 

5 . Negligence ; 
century . 

6 . Defamation ; 
5 . Social and cul ural awakening the lower 
caste ; trade union and the pea ant move 

Conspiracy; 
ments . 

8 . Nuisance; 
6 . The Freedom struggle. 

False imprisonment and malicious prosecu 

tion . 
LAW (Code No . 11) 

V Criminal Law 
| Jurisprudence . 

1 . General principles of criminal liability ; 
1, Schools of Jurisprudenco; Analytical, histo 
rical, philosophical and sociological. 

Mens rea ; 
Sources of Law : custom , precedent and 

3. General exceptions; 
legislation ; 

Abetment and conspiracy ; 
3 . Rights and duties; 

5 . Joint and constructive liabllity ; 
4 . Legal Personality ; 

6 . Criminal attempts; 
5 . Ownership and possession 

Murder and culpable homicide : 

8 . Sedition ; 
II Constitutional Law of India , 

Theft ; extortion , robbery and dacoity ; 
1 . Salient features of the Indian Contsitution , 

Misappropriation and Criminal brencii of 
2 . Preamble; 

trust; 
3 . Fundamental Rights , Directive Principles 
and Fundamental Duties ; 

VI Lily of Contract 
Constitutional position of the President and 

1. Busic clements of contract : offer, accep 
Governors and their powers ; 

tance , consideration , contractual capacity ; 
Supreme Court and High Courts ; their 

Factors vitiating conscut; 
powers and jurisdiction ; 

Void , voidable , illegal and enforceable 
6 . Union Public Service Commission and 

agreements ; 
State Public Service Commissions ; Their 
Powers and Functions ; 

Performance of contact . ; 
Distribution of Legislative powers bets can 

Disolution of contractual obligati. 15, frust. 
the Union and the States; 

ration of contracts; 
Emergency provisions ; 

6 . Quasi-contracts . 
9 Amendnient of the Constitution . 

7 . Reniedies for hrcach of contract. 
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Mechanics of Solids: 


MATHEMATICS ( Code No. 121 
Algebra. Sets , relations, equivalence relations, 
Natural numbers, Integers, Rational numbers, Real 
and Complex numbers, Division algorithm , greatest 
common divisor, polynomials, division algorithm , 
derivations, Integral, rational, real and complex 
roots of a polynomical, Relation between roots and 
Coefficients , repeated roots , elementary symmetric 
functions . Groups, rings , fields and their clementary 
properties. 


Stress , strain . Heck s Law . elas 

tic modulli, Bending moments 
and shearing fi rce daigrams 
for beams, simple bending 
and torsion of beams; springs 
thin -walled cylinders . Me 
chanical properties and ma. 
terial testing. 


Manufacturing Science : 


Matrices- Addition and multiplication , eleinentary 
row and column operation , rank determinants, in 
verse , solutions of systems of linear equations . 


Mechanics of metal cutting. tcol 

life , economics or machining, 
cutting tool materials, Basic , 
machining processes , types of 
machine tools, transfer lines, 
shearing drawing , spinning, 
rolling, forging extrusion , Di 
ff . rent types of casting and 
welding methods. 


Calculus- Real numbers , order completeness pro 
perty , standard functions, limits, continuity , proper 
ties of continuous functions in closed intervals, 
differentiability , Mean value Theorem , Taylors The 
orem , Maxima and Minima, Application to curves 
tangent normal properties, Curvature , asymptotes , 
double points, points of inflexion and tracing. 

Definition of a definite integral of continuous 
function as the limit of a sum , fundamental theorcm 
of integral Calculus, methods of integration , rectifi 
cation quadrature , volume and surfaces of solids of 
revolution . 


Production Management: Method and tipe study , motion , 

economy and work space de 
siga , operation and flow pro 
cess charts, product design 
and cost selection of manu . 
facturing process . Break even 
analysis , Site selection , plant 
lay out, Materals handling , 
selection of equipment for job , 
shops and mass production 
Scheduling, despatching, rou 
ting. 


Partial differentiation and its application . 


Thermodynamics : 


Heat, work and temperature , 

First and second laws of ther 
modynamics , Carnot, Rankine 
Otto and Diesel- Cycles . 


Fluid Mechanics : 


Simple test of convergence of series of positive 
terms, alternating series and absolute convergence, 
Differential Equations - First order differential equa 
tions, Singular solutions, geometrical interpretations, 
linear differential equations with constant coefficients . 

Geometry - -- Analytic Geometry of straight lines 
and conics referred to Cortesian and polar Coordin 
ates ; three dimensional geometry for planes. srtaight 
lines, sphere , Conc and Cylinder . 

Mechanics- - Concept of particle , lamina , rigid 
hody, displacement, force , mass weight, concept of 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , Com 
bination and cquilibrium of Coplanar forces , New 
tons Laws of motion , motion of a particle in a str 
aight line. Simple Harmonic motion , projectile , cir 
cular motion , motion under central forces ( inverse 
square law ), escape velocity . 


Hydrostatics, Continuity equam 

tion . Bernoullis theorem . Flow 
through pipes . Discharge mea . 
surement Laminar and Tur 
bulent fow , Concept of boun 
dary layer . 


Heat Transfer : 


One dimensional steady state 

conduction through walls and 
cylinders , Fins. Concept of 
thermal boundary layer. Heat 
transfer coefficient, Combined 
heat transfer , coefficient Heat 
exchangers 


MECHANICAL ENGINEERING ( Code No. 13) 


Statics : 


Energy conversion : 


Dynamics : 


Compression and spark ignition 
engines, Compressors , fansand 
blowers, Hydraulic pumps 
and turbines, Thermal turbo 
machines , Bojlers. Flow of 
steam through , nozzles. Layout 
of power plants . 


Th301y ofMachines : 


Simple applications of equilibri 

um cqua tions. 
Simple applicationsofequations 

of motion , simple harmonic 

inotion . Work energy , power, 
Simple examples of links and 
mechanism , Clasification of 
gears , standard gear tooth 
profiles , Classification of hear . 
ings, Function of fly wheel. 
Types of governors. Static (s) 
and dynamic balancing, sim 
pie examples of vibration of 
bars . Whirling of shafts , 


Environmental Contrri: 


Refrigeration , cycles refrigera . 
tion equipment its operation 
and maintenance , important 
refrigerants , Psychometrics 
comfort cooling and dehumidi. 
fication , 
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las cof cleatonagactic induction , Lou s L1 111c1 
nating Currents . LCR Circuits , Series & Parallel 
resonance . Q -factor, Thermoelectric effects and their 
applications . Electromagnetic Waves, Motion of 
charged particles in electric and magnetic fields. Par 
ticle accelerators . Ven de Graff generator, Cyclotron , 
Betatron . Mass spectiometer , Hall effect. Dia , Para 
and ferro magnetism . 


I IIII OSOPHY ( boule No. 11) 
1. Logic --- Symbolic Logic Syllogism and 

fallacies , Mathematical Logic . Truth lunc 

tional Logic. 
II. History of Indian Ethics : Source, Types, 

Meaning of Dharma: Ethics and Metaphy 
sics ; and Karma and Freewill; Karma and 

Gyana ; 
III. History of Western Ethics ; Moral stan 

dards, Judgement, Oider and progress 
Ethics and Emotivism ; Determinism and 
freewill , Crime and Punishment; Individual 

and Society . 
IV . History of Philosophy.- --Western ; Indian 

Orthodox : Indian Haterodox 


6 . Modern Physics : - Bohr s Theory of Hydrogen 
atom , Optical and X - ray spectra , Photoelectric effcct, 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 
Particle duality , Natural and artificial radio - activity , 
alpha, beta and gamma radiation , chain decay , Nuc 
lear fission and fusion , Elementary particles and their 
classification . 


7. Electronics :-- Vacuum tubes- - diode and triode , 
p -and n - type materials , p -n diodes and transistors, 
Circuits for rectification , amplification and oscilla 
tions. Logic gates . 


PHYSICS ( Code No. 15 ) 
1. Mechanics :- Units and dimensions, S . J. units, 
Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications. Variable mass systems, 
Frictional forces , Work , Power and Energy , Conser 
vative and non -conservative systems, Collisions, Con 
servation of energy . Linear and angular momental. 
Rotational Kinematics . Rotational dynamics. Equi 
librium of rigid bodies. Gravitation , Planetary ino 
tion , Artificial Satellites. Surface tenson and Visco 
sity . Fluid dynamics, stream -line and turbulent mo 
tion . Bernoulli s equation with applications, Stoke s 
law and its application , Special theory of relaivity , 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence . 

2 . Waves & Oscillations : Simple harmonic motion , 
Travelling & Stationary waves , Superposition of wav 
es, Beats . Forced oscillations, Damped oscillations , 
Resonance, Sound waves , Vibrations of air columns, 
strings and rods . Ultrasonic waves and their appli 
cation , Doppler effect. 

3. Optics : Matrix method in paraxial optics Thin 
lens formulae , Nodal planes , Systems of two thin 
lenses, Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instruments . Eyepieces . Nature and propagation of 
Light , Interference, Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple interferometers. Diffiraction 
Fraunhofer and Fresnel, Gratings, Resolving power 
of optical instruments, Rayleigh criterion , Polariza 
tion . Production and Detection of Polarized light . 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering . Lasers and 
their applications. 

4 . Thermal Physics :- - Thermometry , Laws of ther 
modynamics. Heat engines, Entrophy , Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 
Waals equation of State , Critical constants , Joule 

Thomson effect, Phase transition . Transport phenom 
menon , heat conduction and specific heat in solids , 
Kinetic Theory of Gases, Ideal Gas equation , Max 
well s welocity distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free path . Brownian Motion . Black -body radia 
tion , Planck s Law . 

5 . Electricity and Magnetism - Electric charge 
Fields and Potentials . Coulomb s law Gauss Law . 
Capacitance , Dielectrics Ohm s Law , Kirchoff s 
Laws Magnetic field . Ampere s Law . Faraday s 


POLITICAL SCIENCE (Code No. 16 ) 
Section A ( Theory ) 

1. (a ) The State --- Sovereignty ; Theories of Scve 
reignty . 

(b ) Theories of the Origin of the State (Social 
Contract Historical- Evolutionary and Marxist) . 

( c) Theories of the functions of the State (Liberal 
Welfare and Socialist ) . 

2 . ( a ) Concepts - Rights , Property, Liberty . 
Equality , Justice . 
(b ) Democracy.- - Electoral process ; Theories of 

Representations; public opinion , freedom of 
speech , the role of the Press; Parties and 

Pressure Groups ; 
(c) Political Theories. - -Liberalism ; Early Socia 

lism ; Marxian Socialism ; Facism . 
(d ) Theories of Development and Under-Deve 

lopment; Liberal and Marxist. 
Section B (Government). 

1. Government. Constitution and constitutional 
Government; Parliamentary and Presideiial Govern 
ment; Federal and Unitary Government; State Local 
Government; Cabinet Government ; Bureaucracy 

2 . India .- (a ) Colonialism and Nationalism in 
India , the national liberation movement and consti 
tutional development. 
(1 ) The Indian Constitution , Fundamental Rights, 

Directive Principles of State Policy ; Legisla 
ture ; Executive , Judiciary , including Judicial 

Review , the Rule of Law . 
( c) Federalism , including Centre -State Relations; 

Parliamentary System in India . 
(d ) Indian Federalism compared and contracted 

with federalism in the USA , Canada , Aus 
tralia , Nigeria and Federal, Republic of 
Germany and the USSR . 
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PSYCHOLOGY ( Code No. 17 ). 


11. Personality . 

Natuic of personality , 
Tiait and type approaches. 
Biological and socio -cultural determinants 
of personality , 
Personality assessment techoiques and tests . 


12 . Coping Behaviour , 

Coping Mechanisms, 
Coping with frustration and tiezs. 
Conflicts . 


13 . Attitudes . 

Nature of attitudes, 

Theories of attitudes , 
Measurement of attitudes. 
Change of attitudes, 


14 . Communication . 

Types of communication . 
Comniunication process , 
Communication network , 

Distortion of communication . 
15. Applications of psychology in 

Education and Community . 


Industry, 


SOCIOLOGY (Code No. 18 


1. Scope and mothods. 

Subject matter , 
2 . Methods 

Experimental inethods . 
Field studies, 
Clinical and case methods. 

Characteristics of psychalogical studies , 
3. Physiological Basis. 

Structure and functions of the nervous sys 
tem . 
Structure and functions of the endocrine 

system . 
4 . Development of Behaviour . 

Genetic mechanism , 
Environmental factors . 
Growth and maturation . 

Relevant cxperimental studies. 
5 . Cognitive process (I). 

Perception . 
Perception process . 
Perceptual organisation , 
Perception of forin , colour, depth and time 
Perceptual constancy . 
Role of motivation , social and cultural fac 

tors in perception . 
6 . Cognitive processes (II). 

Learning. 

Learning process , 
- Leaping theories; Classical conditioning . 
Operant conditioning. 
Cognitive theories. 
Perceptual learning. 
Learning and motivation , 
Verbal learning. 
Motor learning 

Learning and motivation . 
7 . Cognitive Processes ( III). 

Remembering. 
Measurement of remembering, 
Short- term memory . 
Long- term memory . 
Forgetting, 

Theories of forgetting. 
8 . Cognitive Processes (IV ) . 

Thinking, 
Development of thinking. 
Language and Thought. 
Images . 
Concept formation . 

Problem solving. 
9 . Intelligence . 

Nature of intelligence . 
Theories of intelligence , 
Measurement of intelligence , 

Intelligence and creativity . 
. 10 . Motivation . 

Needs, drives and inotives , 
Classification of motives. 
Measurement of motives. 
Theories of motivation . 


Concepts: race and culture ; human evolution , 
phases of culture ; culture change - culture contact, 
acculturation , cultural relativism ; society ; group , 
status, role ; primary , secondary and reference . 
groups , community and association ; social strucure 
and social organization , structure and function ; 
objective facts norins values , and belief sy niens ; 
sanctions deviance ; socio - cultural processses - assimi 
lation , integration , Cooperation , Competition and 
donffict, Social Demographys Institutions ; Kinship 
system and kinship usagcs , rules of residence and 
descent ; marriage and family cconomic systems of 
simple and complex socicuies - barter and cercmcilia ] 
exchange nyarket economy , political institutions and 
complex societies ; religion in simple and complex 
Societies ; inagic ; religion and science . Practices 
and organizations, Socia ) stratification and esiate . 


Communities : village, town , city , region . 


Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
duled castes and scheduled tribes, 


y 


VI 


ZOOLOGY (Code No . 19 ) 


1 . Cell structure and function . - - Structure of an 
animal cell , nature and function of cell organcells , 
mitosis and mciosis , chromosomes and genes , laws of 
inheritance , mutation . 


2 . Gencral survey and classification of noir-chor 
dates ( up to sub - classes) and chordates (up to ordcis ) 
of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Plarly . 
helminthes, Ascheminthes , Anncdlidia , Arthicpoda, 
Mollusca , Edrinodemata and Chordata . 
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3 . Structure , reproduction and life history ) il Crincept of a random sample and statistics, am 
lowing type . : 

iing di tributions of X , X , T and F statistics, thell 

propejtics , estimation and tests of significance basse 
Amoeba , Monocystis , Plasmodium , Paiane L , on then . Order statistics and their sampling distri 

Sycon , Ilydra , Obelia , Fasiola , Talina , butions in case of uniform and exponential parint 
Ascaris , Nerens , Phichime, lunch , piwi, distribution , 
scorpion , cocoroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus , an Ascidian , Amplioxus. III Statistical Inference (25 per cent weight) : 
4 . Comparativa unatomy of vertebrates : Uch Theo v of estimation , unbiasedness, consistency, 
ment endoskeleton , locomotory oigans, digestive sy , efficiency , sufficiency , Cramer -Rao Lower bound . 
tein , respiratory system , lieart and circulatory systny, best linear unbiased estimates , methods of estimation , 
urionogenital system and sense organs, 

methods of moments , maximum likelihood lernt 

squares, minimum X properties of maximum liku 
5 . Physiology : Chemical composition of protok 

lihood estimators (without proof ) , simple problems 
lası , nature and function of enzyınes, colloids and 

of constructing confidence intervals , 
hydrogen on concentration , biological oxidation . 
Elementary play siology of digestion , excretion , respira 

Testing of hypothesis, simple and composite hypo 
tion blood , mechanism of circulation with Suciul the is, Statistical tests , two kinds of error optimal 
reference to man , nerve impulse , conduction and critical regions for simple hypothesis concerning 
transmission across synaptic junction . 

one parameter, likelihood ratio test, tests for the 

parameters of binomial, Poisson , uniform , exp01 _ 01 
6 . Embryology : Gametogenesis , fertilization , cle 

tial and normal distributions, Chi- square test , sipa 
vage , gastrulation ; Early development and metamor 

tast, fun test, medium test, Wilcoxon test rank - 
phogenesis of frog. Ascidian and retrogressive meta 

relation methods, 
morphosis. Neoteny development of foetal mambranc 
in chick and mimmals . 

IV . Sampling Theory and Design of Experiments ( 25 
7. Evolution . Origin of life , Principles and evi 

per cent weight : 
dences of crolution , speciation , mutation and isolr 

Principles of sampling frames and sampling 
tion . 

units , sampling and non sunpling errors, simple rani 
8 . Ecology : Biotic and abiotic factors ; concpt of 

dom sampling stratified sampling clutur Sampling , 
ecosysten , food chain and energy flow , adaptatique of 

systematic sampling ratio and regression estimates, 
aquatic and desert fauna, parastitisni and syinbjus ; 

designing of sample surveys with referene to tecnt 
Factors caujng environmental pollution and its prr . 

laire scale surveys in India . 
vention Fudangered species , Chronobiology 2 . 111 
cire. duin rhythum , 

Analysis of variance with equal number of obser 

vations, per cell in one , two and three way classifica 
9 . Economic Zoology - - Reneficial and harmful iu tion transformations to stabilize variance . Prin 
butt. 

ciples of experimental design , completely randomized 

cosign , Randomized block design , Latin square de 
STATISTICS (Code No. 20 ) 

Sign , missing plot techniques , factorial experiments 

with contounding in 2n design balanced incompleta 
I. Probability ( 25 per cent weight) : 

block designs. 
Classical and axonalis definitions of probability , 
siniple theorems on probability with examples , con 

ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 
ditional probability , statistical ind pendence , Bites 
theorem , Discrete and continuous random 

SCIENCE ( CODE NO . 21 ) 

Variables 
p obability mass function und probability density Animal Husbandry : 
fancton , cumulutive Distributions function ; joint 
ni.iginal !! ld conditional probability distributions of 

1. Gencral : Importance of livestock in Agricul.. 
Iwo Jablo , Lunctions of on , and two random varia 

ture , Relationship between Plant and Animal Hus 
bles, moments, moment generating function Chobi 

handiy , Mixrd farming , Livestock and milk produc 
chevy s incquality , Binomial, Poisson , Hypergeonc 

tion statistics. 
tric Negative Binominil Uniform exponential camo ? 

Gunotil s : Flument, of genetics and buchen 
beta non und bivariate normal probability ditii 
butions si divergence in probability we k law of Lorena 

175 appliud to improvement of Animal Breed ; of in 
numbers imple form of central limit theoreni 

digenous and exotic cattle , buffaloes , goats , shee ; 
pigs and poultry and their potential of milk egos , de 11 

und wool production , 
II. Statistial Methods ( 25 per cent weight) : 

3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
Compiliation , classification , tabulation and cliagian . 

dards, computation of ration and mixing of tations, 
matic representation of statistical data measures of 

conscrvation of feeds and fodder, 
central tendency , dispersion , skewness and kurtosis 
measures of association and contingency correlation 

4 . Management : Muragement of livestock (P1c 
and lincar regression involving two variables com , 

gnant and milking cows, young stock ), live stock 

rccords, principles of clean milk production , econo 
tion ratio curve fitting. 

inics of livestock farming Livestock housing. 
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Veterinary Science : 

3 . Administrative Beliaviour : - Decision Making , 

Lealership theories ; Communication , Motivation . 
1. Mijor Contagious diseases allecting cattle inal 
draught nimals, poultıy and pigs . 

4 . Personnel Administration Role of Civil Sei 
2 . Artificial in enination , fertihty and sterility Vice in developing Society ; Position Classification ; 

Recruitment ; Training ; Promotion ; Pay und Service 
3. Veterinary hygine with reference to wides, sill 

Condition ; Neutiality and Anonymity . 
and habitation . 
4 . Principles of immunisation and vaccination , 

5 . Financial Administration Concept of Budgel ; 

Formation and execution of budget ; Accounts and 
5 . Description , symptojns, diagnosis and treatnu it Audit , 
of the following diseases of : 
(a ) Cattle : Anthrax , Foot and mouth discasc, 6 . Control over Administration : — Legislative , Exe 
Haemorıhagic septicaemea Rinderpest , 

cutive and Judicial Control, Citizen and Aliministra 
Black quarter , Tynipanit s , Diarhoca , 

tion . 
Pneumonia . Tuburculosis, Johnos disease 
and diseases of new calf , 

7 . Comparative Administration : - Salient Features 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Por , 

of administrative systems in U .S . A ., USSR , Great 

Britain and France. 
Avian Icukosis , Marcks Disease . 
(c ) Swine : Swine fever. 

8 , Central Administration in India : — British 

legacy constitutional context of Indian administrit 
6 (a ) Popsons used for kill og animals. 

tion : The President ; The Prime Minister as Rual 
(b ) Drugs used for doping of race- horses and executive ; Central Secretariat ; Cabinet Secretariat ; 
the techniques of detection , 

Planning Commission , Finance Commission ; Comp . 

troller and Auditor General of India ; Major patterila; 
( c ) Drugs used to tranquilize wild anim ::ls l of public Enterprises . 

well as animals in captivity . 
( d ) Quarantine measures prevalent in India 

9 . Civil Service in India : - Recruituent of All 
and abroad and improvements theten , 

India and Central Services ; Union Public Servi . e 
Commission ; Training of SAS and IPS ; Generalists 

and specialists ; Relations with the Political Exli 11 
Dairy S i 110 : 

tive , 
1 . Study of milk , composition , physical properties 
and food value , 

10 . Stutc , District and Local Administration : 
2 . Quality control of milk , coumon tests, legal 

Governor , Chief Minister , Secretariat; Chic í Secretary ; 
standards , 

Directorules . Role of District Collector in revenue, 

luw ud order and development adminitiation , Pan 
3 Uten - ils and equipment and their cluning . chayati Raj; Urban local Government; Main featurus , 

Structure and problemi arcas, 
4 . Organisation of Dairy processing of milk and 
distribution , 

PARI B - -MAIN EXAMINATION 
5 . Multure of Indian indigenous muilk piu 
ducts. 

The main Examination is intended to assess the 
6 Simple daily operations, 

Overall intellectual traits and depth of understanding 

of candidates rather than merely the range of their 
7. Micro -organisms found in milk and duiry pro information and memory , Sullicient choice of ques 
ducts. 

tions would be allowed to the candidates in the ques . 
8 . Diseases transmitted through milk to man . 

lion papers . 

The scope of the syllabus for the optional subject 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No . 22 ) papers for the examination is broadly oi the honours 

degree level i.c , a level higher than the bachelor s 
1. lutroduction :- Meaning , scope and significance degree and lower than the masters drurce In thic 
of public administration ; Private and Public Admi case of Tngineering and law , the level coresponds 10 
nistration Evolution of Public Administration as il the bachelors ck gree 
discipline. 

COMPULSORY SUBJECIS 
2 . Theones and Principles ot Administuation :--- 
Scientific Managemunt ; Bureaucratic Model ; Classi 

English and Indian Languayes 
cal Theory ; Iluman Relations Theory : Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principles of The aim of the paper is to test th : candidate s 
Hierarchy : Unity of Command . Span of Control; ability to icad and understand serious discusive 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele prose , and to express his ideas clearly and correctly, 
gation : Supervision ; Line and Staff 

in English Indian Indian language concerned . 
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The pattern of questions would be broadly 
folluws: 


English 

(1) Comprchension of given passages . 
( ii ) Precis Writing . 
(iii ) Usage and Vocabulary . 

(iv ) Short Essay . 
Indian Languages : 

(i) Comprehension of given passages. 
( ii ) Precis Writing , 
(iii ) Usage and Vocabulary . 
(iv) Short Essay . 
(v) Translation from English to the Indian lan 

guages and vice -versa . 
Note 1. — The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or Equiva 
lent standard and will be of qualifying 
nature only . The marks obtained in these 
papers will not be counted for ranking. 


In Paper 11, the part relating 10 Indian Policy , will 
iýcludo questions on the political system in India . In 
the part pertaining to the Indian Economy and Geo 
graphy of India, questions will be put on planning in 
India and the physical, economic and social geography 
of India . In the third part relating to the role and 
impact of science and technology in the development 
of Indiu , questions will be asked to test the candi 
date s awareness of the role and impact of science 
and technology in India; emphasis will be on applied 
aspects, 

OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filling up 
the application form . 

Agriculture (Code No. 21) 

PAPER I 


Ecology and its relevance to man , natural resour 
ces , their management and conservation . Physical 
and Social environment as factors of crop distribution 
and production , Climatic elements as factors of crop 
growth , impact of changing environment on cropp 
ing pattem as indicators of environments. Environ 
inental pollution and associated hazards to crops , 
animals and humans. 


Note 2 . — The candidates will have to u11swer 

the English and Indian Languages papers 
in English and the respective Indian Langu 
age ( except wherc translation is involved ). 


GENERAL STUDIES 
General Studies Papers I and Paper II will cover 
the following areas of knowledge . .- - 


PAPER I 


( 1) Modern History of India and Indian culture. 


( 2 ) Current cvents of national and interpational 

importance . 


( 3) Statistical analysis, graphs and diagrams. 


Cropping patterns in different agro clipratic zones 
of the country - Impact of high yielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns . Con 
cepts of multiple cropping; multistorey, relay and 
intercropping and thcir importance in relation to food 
production . Package of practices for production of 
important cereals , pulses , oilsced , fibre, sugar and 
commercial crops grown during Kharif and Rabi sca - . 
sons in different regions of the country. 

Important features, scope and propagation of 
various types of forestry plantations, such as, exten 
son / social forestry , agro - forestry and natural forests , 

Weeds, their characteristics , dissemination and as 
sociation with various crops; their multiplications; 
cultural, biological and chemical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
tion of Indian soils including modern concepts ; Mine 
ral and organic - costituents of soils and their role in 
maintaining soil productivity . Problem soils extent 
and distribution in India and their reclamation , Es 
sential plant nutrents and other beneficial clements 
in soil and plants ; their occurrence , factors affecting 
their distribution , functions and cycling in soils , 
Symbiotic and non - symbiotic nitrogen fixation , Prin 
ciples of soil fertility and its evaluation for judicious 
fertiliser use. 

Soil conservation planning on water shed basis . 
Erosion and runoff management in hilly foot hills and 
vallcy lands; processes and factors affecting their . 
Dryland agriculture and its problems. Technology for 
stabilising agriculture production in rainfel agricul 
ture area . 


PAPER II 


(1 ) Indian polity ; 
(2 ) Indian economy and Geography of Indir; 

and 


( 3 ) The role and impact of science and technology 

in the development of India . 


In paper I, Modern History of India and Indian 
Culture will cover the broad history of the countrv 
from about the middle of the nineteenth century and 
would also include questions on Gandhi, Tagore and 
Nchru . The part relating to statistical analysis , 
graphs and diagrams will include exercises to test 
the candlilate s ability to draw common sense con 
clusions from information presented in statistical, 
granhical or diagrammatical form and to point out 
deficiencies , limitations or inconsistencies therein . 


Water use efficiency in relation to crop production 
criteria for scheduling Irrigations, ways and meang or 
reducing run -off losses of irrigation water. Drainage 
of water -logged soils. 
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- 
Farm management, scope importance and charac Diseases ad pests of field , vegetable, orchard and 
teristics, farm planning and budgeting. Lcoconiics of plantation crops of India and ineasures to control 
different types of farming systems. 

these Causes and classification of plant diseases; 

Principles of plant disease control including exclusion , 
Marketing and pricing of agricultural inputs and 

eradication , immunization and protection . Biological 
outputs , price fluctuations and their cost; role of co 

control of posts and diseases. Integrated management 
operatives in agricultural cconomy, types and sys 

of pests and diseases . Pesticides and their formulation , 
tems of farming and factors affecting them . 

plant protection equipment, their care and mainten 

ance . 
Agricultural extension , its importancc and role, 
methods of evaluation of extension programmes, so 

Storage pests of cereals and pulses , hygiene of 
cioeconomic survey and status of big , small and mar 

storage godowns, preservation and remedial measura . 
ginal farmers and landless agricultural labourers, the 
farm mechanization and its role in agricultural pro Food production and consumption trends in India . 
duction and rural employment. Training Programmes 

National and International food policies , procure 
for extension workers ; lab to land programmes . 

ment, distribution , processing and prodaction cons 
traints , Relation oť food production to national 

dictary pattern , najor deficiencies of caloric and pro 
PAPER IL 

tein . 
Heredity and variation , Mendel s law of inheritance , 

Animal Husbandry and Veterinary Science 
Chromosomal theory of inheritance , Cytoplasmic in 
heritance , Sex linked , sex influenced and sex limited 

(Code No. 42 ) 
characters. Spontaneous and induced mutations. Quan 
tative characters . 

PAPER I 
Origin and domestication of held crop, Morphology 

1 . Animal Nutrition , - Energy sources, ( nergy 
patterns of variations in varies and related species 

metabolism and requirements for maintenance 
of important field crops . Causes and utilization of 

and 

production of milk mcat , eggs and wool Evaluation 
variations in crop improvement. 

of feeds as souces of energy , 
Application of the principles of plant breeding to 

1. 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sour 
the improvement of major field crops; methods of 

ces of protein , metabolism and synthesis , protein 
breeding of self and cross- pollinated crops. Introduc 

quantity and quality in relation to requirements , 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its ex 

Energy protein ratios in a ration . 
ploitation , Male sterility and self- incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in orecding . 

1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals . - - 

Sources , functions, requirements and their relation 
Secd technology and importance ; production , pro 

ship of the basic mlneral nutrients including trace 
cessing and testing of seeds of Crop Plants ; Role of 

clements . 
National and State sced organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds. 

1 .3 Vitamins, Hormones and Growth Stimulating 

substances. Sources, functions, requirenients 
Physiology and its significance in agriculture ; 

and 

inter- relationship with minerals . 
Nature , physical properties and chemical constitution 
of protolasm ; imbibition surface tension , diffusion 1.4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle.-- - 
and osmosis , Absorption and translocation of water , Nutrients and their metabolism with reference to 
transpiration and water economy. 

milk production and its composition , Nutriert re 

quirements for calves, heifers , dry and milking cows 
Enzimes and plant pigments; photosynthesis and buffaloes, Limitations of various fecding systems. 
modern concepts and factors affecting the process , 
acrobic and anaerobic respiration . 

1 .5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry 

Nutrients and their metabolism with reference to 
Growth and deevlopment; photo periodins and 

poultry , meat and egg production . Nutricots require 
vernalization . Auxim , Hormones and other plant re 

ments and feed formulation and broilers at different 
gulators and their mechanism of action and importance ages. 
in agriculture . 

1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine . 

Nutrients and their metabolism with special reference 
Climatic requirements and cultivation of major to growth and quality of meat production , Nutrient 
fruits, plants and vegetable crops; the package of requirements and feed formation for baby - glowing 
practices and the scientific basis for the same, Hand 

and finishing pigs. 
"ling and marketing problems of fruits and vegetables ; 
principal methods of preservation , important fruits 

1.7 Advanced Applied Animal Nutrition .- . A criti 
and vegetable products , processing techniques and 

cal review and evaluation of feeding experiments, di 
equipment. Role of fruits and vegetable in human gestibility and balance studies. Feeding standards and 
nutrtion; landscape and floriculture including raising mucaşure of fced energy . Nutrition requirements for 
of ornamental plants and design and layout of lawns growth , maintenance and production , Balanced In 
And gardens. 

tions. 
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2 . Animal Physiology : 

4 .4 Picparation of cultured milks, cultuics in 

their management. Vitamin D sult curd acidified and 
2 .1 Growth and Animal Production . - Prenatal and 

other special milks. 
post- alal growth , maturation , growth curves , mca 
sures of growth , factors allecting growth , contorna 4 .5 Legal standards, Sanitation requirement for 
tion , body composition , meat quality . 

cic .in 14 sate milk and for the milk plant cquipment. 
2 .2 Milk Production and Reproduction and Diges 

PAPER II 
tion , Current status of hormonal contiol or man 
may, developinent milk secretion and milk cjection , 

1 . Genetics and Animal Brecding : Probability 
composition of milk of cows and buffaloes. Male and 

applied 10 Mendelian inheritance Hardy Weibcig Law 
female reproduction organs, their components and 

Concept :ind nieasurement of inbreeding and hulgio 
function , Digestive organs and their functions. 

gosity Wright s approach in contrast to Molecol s 
2. 3 Environmental Physiology, Physiological ie 

Estiination of Parameters and measurements . Fish is 

thcorm of natural selection , polymorphis , Poly 
lations and their regulation ; mcchanisms of adaption . 

genic systems and inheritance of quantitative traits , 
environmçntal factors and regulatory mechanism in 

Casual components of variation Biomcterical models 
volved in animal behaviour methods of controlling 
climatic stress. 

and covariance between rclatives. The theory of 

pathocoefficient applied to quantitativc genetic analy 
2 . 4 Semen quality , Prescrvation and Artificial 11 

sis , Heritability Repeatability and selection models . 
semination - - Components of scnien , composition of 

1. 1 Population , Genetics upplied to Animal 
spermatozoc chemical and physical properties of cjc 

Breeding. - - Population vs, individual, population size 
culated semen , factors affecting semen in vivo and in 

Il factors changing it. Gone numbers , and the 
vitro . Factors affecting semen preservation composi 

estimation in farm animals , gene frequency and zygo 
tion of diluents , sperm concentration transport of 

tic frequency and forces changing thcm , mcall and 
diluted semen , Deep Freezing techniques in cows, 

variance approch to equilibrium under different 
sheep and goats , swine and poultry . 

situations , sub - division of phenotypic variance ; esti 

matiou of additive , Non - additive genetic and cnviron 
3 . Livestock Production and Management : 

mentul variances in Animal l opulation , Mendelism 

211d blending inheritance . Genetic nature of differ 
3. 1 Commercial Dairy Farining. Comparision of 

ences hotween species , races , breeds and other sub 
dairy farming in India with advanced countries 

specific piouping and the grouping and the origin of 
Dairying under mixed farming and as a specialised 

group differences, Resemblances between relatives. 
farming; cconomic dairy farming , starting of a dairy 
farm . Capital and land requirement, organisation of 1 . 2 Breeding systems, - Heritability , repeutability , , 
the dairy farm , Procurement of goods ; opportunities genetics and environinental correlations, mcthods of 
in dairy farıning, factors determining the efficiency cstimation and the precision of estimates of animal 
of dairy animal, Herd recording , budgeting, cost of clata . Review of bioinctrical relations between rela 
milk production ; pricing policy ; Personnel Manage tivu . Mating system , inbrecding , out- breeding, and 
ment, 

ured Phenotypic assortive maling Aids to selections. 

Family structure of animal population under 1011 
3. 2 Feeding piactices of dairy cattle .-- Developing random mating systems. Breeding for threshold traits, 
Practical and Economic ration for dairy cattle ; supply elections index , its precision . General and specific 
of greens throughout the year, field and fodder re combining ability , choice of clective breeding plans. 
quirements of Dairy farm . Feeding regimes for duy 
und young stock and bulls heifers and breeding ani Different types and methods of selection , their effec 
mals; new trends in feeding young and adul: stock ; tiveness and limitations, selection indices construc 
Feeding records . 

tion of sclection in retrospect; cvaluation of genetic 

gains through sclection , correlated response in animal 
3 .3 General Problems of sheep , gout, pigs and experimentations , 
poultry management, 

Appioach to estimation of general and specific 
3. 4 Feeding of animals under drought conditions. combining ability, Diallete , fractional diallete crosses , 
4 . Milk Technology : 

reciprocal recurrent selection ; in -brceding and hydri 

zation . 
4 . 1 Organization of rural milk procurement, collel 

2 . Health and Hygiene Anatomy of Ox und 
tion , and transport of raw milk . 

Fowl, Histological technique, frecving, paraffin cui 
4 . 2 Quality testing and grading raw milk , Quality 

heding etc. Preparation and staining of blood films. 
storage grades of whole milk skimmed milk and 

2. 1 Common histological stains, Embryology of a 
creani , 

COW . 
4 . 3 Processing , packaging , storing, distributing 
marketing defects and their control and nutritive 

2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respi 
properties of the following milks . Pasteurizel, stan 

ration ; excretion , Endocrinc glands in health and 
derdized , toned , double toncd, sterilized , Homoge 

discase . 
nized , reconstituted, recombined , field and flavoured 2 . 3 General Knowledge of pharmacology and the 
milks , 

rapeutics of drugs. 


- 


- 


- 


-- 
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Kulnorated dried hoia, Chauna, k pro 
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2 . 4 Vety - I lygicne with respect of water , air and III, Marriage : The problems of universal defini 
habitation. 

tion ; incest and prohibited categories; prefciental 

forms of marriage; marriage payments , the family as 
2 . 5 Most common cattle and poultry diseases, their the corner stone of human souiety ; universauty and 
mode of infection , prevention and treatment etc . the family functions of the fainily ; diverse foring of 
Iminunity , General Principles and Problems of meat family -nuclear, extended , joint etc . Stability and 
inspection Jurisprudence of Vet practice , 

change in the family. 
2.6 Milk Hygicue. 

IV . Kinship : Desccunt, residence , alliance , kills 

terms and kinship behaviour, Lincage and clan , 
3 . Milk Product Technology . - Selection of raw 

V . Economic Anthropology; Meaning and scope; 
materials , assembling prduction , processing, storing , 

modes of cxchanger; barter and ceremonial exchange , 
dj» tributing and marketing milk products such as 

rcciprocity and redistribution ; naliket and trade. 
Butter, Gheo, Khoa , Channa, cheese , condensed , 
evaporated dried inilk and baby foods; Ice cream and VI. Political Anthropology ; Mivaning and scope ; 
Kulfi, by - products; whey products , butter milk , law . Thu locus and power and the ſunctions of Legitimate 
tose and casein : Testing. Grading , gudging bili authority in different societies. Difference between 
p . odcuts — ISI and Agmark specification , legal stan State and Stateless political systems, Nation - building 
dards, quality control nutritive properties . Packaging processes in new Stato , law and justice in simplert 
processing and operational contiol Costs. 

socictics . 

VII . Origins of religions : animism and animatism . 
4 . Meat Hygiene, 

DilTerence betwecn religions and magic , Totemisni 

and Taboo . 
4 .1 Zoonosis Discascs transmitted from animals to 
nian , 

VIII . Fieldwork and fieldwork traditions in An 

thropology 
4. 2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
house to provide meat that is produced under ideal 

Section Il -a 
hygienic conditions . 

1. Foundations of the theory of organic cvolution 
4 .3 By products from slauglitcr houses and their 

Lamarckism , Darwinism and the Synthetic Theory ; 
cconomic utilisation . 

Human evolution , biological « 114 cultural dimens10015 , 
4 . 4 Methods of collection , preservation and pro Micro -evolution . 
cessing of hormonal glands for mcdicinal use . 

2 . The Order Primate ; A comparative study of 
5 . Extension : 

Primates with special reference to the antho .vpoid 

apes and man . 
5 . 1 Extension Different methods adopted to crlu 
cate farmers under rural conditions, 

3. Fossil evidence for human evolution : Diyopi 

thecus, Ramapithecus. Australopickecines, Homo 
5.2 Utilisation of fallen animals for profit-exicusion 

crecturs (Pithecaothropoines), Homo sapiens decander 
education etc . 

thcalensis and Homo sapiens, 
5 . 3 Define Trysem - Different possibilities and 

4 . Genetics : Definition , -- The Mendelian principles 
methods to provide self - employment to educated 

and its application to human populations, 
youth under rural conditions, 
5 .4 Cross-breeding as a method of upgrading the 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial 
local cattle , 

classification -morphological serilogical and chetic . 

Role of heredity and environment in the formation 
Anthropology (Code No . 43 ) 

of races. 
PAPER I 

6 . The effects of nutrition , inbrecding and lybridi 

zation , 
Foundation of Anthropology 

Section Il -b 
Section I is compulsory . Candidates may offer either 

1. Technique , method and methodology distin 
Section II-a or JI- b Each Section (ic I & II ) carries 

guished , 
150 marks, 

2 . Meaning of evolution biological and socio- cul 

tuial. The basic assumptions of 19th century uvoiu 
Section 1 

tionism . The comparative method . Contemporary 

trends in evolutionary studies , 
I. Meaning and scope of Anthcopology and its 
main branches; ( 1) Social-Cultural Anthropolisy , 3 . Diffusion and diffusionism - American distribu 
( 2 ) Physical Anthropology; ( 3 ) Archaeological An tionism and historical ethnology of the Gern1! 
thropology ; ( 4) Linguistic Anthropology ; (5 ) Applicd speaking ethnologists . The attack on the " the" com 
Anthropology. 

parative method by diffusionists and Franz Br . "The 

nature , purpose and methods of comparision in social 
II. Community and Society Institutions , group and cultural, anthoropology , Redcliffc- Brown, Eggan Os 
association ; culture and civilization ; band and tribe. car Lewis and Sarana. 
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A 


Issues relating to national Integration . 


4 . Patterns, basic personality construct and model 
personality . The relevance of anthropological ap 
proach to national character studies . Recent treide in 
psychological anthropology . 

5 . Function , and cause . Malinowshis con bution 
to functionalism in social anthu pology. Function and 
structure Redcliffc - Brown , Firth Fortes ud Nadel 

6 . Structuralisın in linguistics and in social anthro 
pology Levi-Strauss and Leach in vicwing social 
structure as a model. The structuralist method in the 
study of myth , New Ethnography and formal seman 
lic analysis . 

7 . Norins and Values . Values as a category of 
anthropological description . Values of anthropoigist 
and anthropology as a source of values . Cultural 
relativism and the issue of universal values, 

8. Social anthropology and history , Scientific and 
humanistic studies distinguished . A critical examina 
tion of the plea for the unity of method of the natural 
and social sciences . The nature and logic vi andro 
pological field work nicthod and its autonomy. 

PAPER II 
INDIAN ANTHROPOLOGY 


BOTANY ( Code No. 22) 

PAPER I 
1. MICROBIOLOGY - Viruses , bacterial, plas 
mids -- structure and reproduction). General account 
of infection and iinmunology . Microbes in agricul vre . 
industry & medicine , and air, soil & water. Control 
of pollution using micro -organisms. 

2 . PATHOLOGY - Important plant diseases in 
India caused by viruses , bacteria , mycoplasana, lungi 
and nematodes . Modey of infection , dissemination , 
physiology of parasitisn ], and methods of control. 
Mechanism of action of biocides. Fungal toxins . 

3 . CRYPTOGAMS — Structure and reproduction 
from evolutionary aspect, and ecology and economic 
importance of algae, fungi, bryophytes and pterido 
phytes. Principal distribution in India , 

4 . PHANEROGAMS- - Anatomy of wood , secon 
dary growth Anatomy of C and C plants 
stomatal types. Embroyology , barriers to sexual in 
compatibility . Seed structurc , Apomixis and polycn 
broyony. Polynology and its applications. Comparision 
of systems of classification of angiosperms. Modern 
trends in biosystematics. Taxonomic and econoinic 
importance of Cycadaceae , Pinaceac , Gnetabes, Mag 
noliacca, Ranunculaccae , Cruciferae, Rosaceae , 
Leguminosae , Euphorbiaccac , Malvaceae , Diptero 
carpaccac , Umbelliforae, Asclepiadaceae , Verbena 
ccac , Solanaceac , Rubiaccae , Cucurbitaceae , Conipo 
sitae , Grainineae , Palmue , Liliaceae , Musaceac, and 
Orchidaceae . 

5 . MORPHOGENESIS , Polarity , syinmetry dad 
totipotency. Differentiation and dedifferentiation of 
cells and organs. Factors of morphogenesis. Metlio 
dology and applications of cell, tissue, organ , and 
piotoplast cultures from vegetative and reproductive 
parts . Somatic hybrids . 


Palacolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric 
( Indus civilization ) diinensions of Indian culture . 


Hribal and peoncepts usfex UniversalWestern 


Distribution of racial and linguistic elements in 
Indian population . 

The bases of Indian social system ; Varna Ashruni 
Purushartha, Caste , Joint family . 

The growth of Indian anthropology . Distinctive 
ness of anthropological contribution in the study of 
tribal and pcasant sections of the Indian population . 
The basic concepts use . Great tradition and - little 
tradition ; Sacred complex Universalization and paro 
chialization ; Sanskritization and Westernization : 
Dominant cast, Tribe - caste continuum ; Naturc -Man 
Spirit complex . 

Ethnographic profiles of Indian tribes racial lwiyu 
istic and socio - economic characteristic Problems of 
tribal peoples : Land-alienation, indebtedness, lack of 
cducational facilities, shifting-cultivation , migrationi, 
lorests and tribals unemployment agricultural labocr . 
Special problems of hunting and lood - gathering and 
other minor tribes , 

The problems of culture contact ; impact of urouni 
zation and industrialization depopulation regionalism 
cconomic and psychological frustrations. 

History of tribal adninistration . The constitutional 
Safeguards for the Scheduled tribes Policies , plans 
programmes of tribal development and their impie 
zientations. The response of the tribal people t ) the 
overoment measures for them . The different appro 
aches to tribal problems. The role of anthiopology 
in tribal development. 

The constilutional provisions regarding the sche 
duled castes Social disabilities suffered by the sche 
Juled castes and the socio-cconomic problems faced 
by them . 


orgamentegral and colla Prokaryotools and te perspect 


PAPER II 
1. CELL BIOLOGY. - Scope and perspective, 
General knowledge of modern tools and techniques in 
the study of cytology , Prokaryotic and eukaryotic cells 
- - structural and ultrastructural details. Functions of 
organelles including membrances. Detailed study of 
mitosis , inciosis , Numerical and structural variations in 
chromosome, and their significance , Study of polyiene 
and lampbrush chromosomes - structure, behaviour 
and cytological significance , 

2 . GENETICS AND EVOLUTION .- Develop 
ment of genetics and genc concept. Structure and 
role of nuclcic acids in protein synthesis and reproduc 
tion . Genetic code and regulation of gene expression . 
Gene amplification . Mutation and evolution , Multi 
ple factors linkage and crossing over. Methods of 
gene mapping . Sex chromosomes and sex - linked 12 
heritance . Malesterility , its significance in plant breed 
ing. Cytoplismic inheritance . . Elements of nyman 
genetics , Standard deviation and Chi- square analy 

is . Gone transfer in micro -organisnis. Genetic engine 
cring . Organic evolution - - evidence , mechanism and 
theories, 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 
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3. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY .-- De 3. Solid State --- Forms of solids, law of constancy 
tailed study of water relations, Mineral nutrition and of interfacial angles . Crystal systems and crystal clas 
ir11 , 1,111 port. Mineral deficiencies, Photosynthesis -- ses ( crystallographi groups ). Designation of crystal 
mechinisin and importance, pliotosytenis I and II , luces, lattice structure and unit cell . Laws of rational 
photorespiration , Respiration and fernicntation , Nitro indices . Bragg s law , X -ray diffraction by crysta14 . 
geu fixation and nitiogen metabolism . Protein synthe Defects in crystals. Elementary study of liquid ciys 
sis . Enzymes. Importance of secondary metabolites. tals, 
Pigments as ploto vceptors , photoporiodisi , flower 

4 . Chemical kinetics .- - Order and molecularity of 

a icaciion . Rate cquations ( differential & integrated 
Growth indices , growth movonents . Sehescence. forms) of zero , first and second order reaction . Half 

life of a reaction , Effect of temperature , pressure ( 110 
Growth Substalla . s. their chemical nature , role catalysts on reaction rates, Collision theory of reac 
and arnlications in igr horticulture . 

tion rates of b molecular reactions. Absolute reaction 

rate theory, Kinetics of polymerisation and photo 
Agrochumicals. Stress physiology. Vernalization 

chemical reactions . 
Fruit and secd physiology dorinancy , storage and 
germination of seed . Perthenocurphy , fruit ripening . 5 . Electrochemistiy. - - Limitations of Arrhenius 

theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
4. ECOLOGY. — Ecological factois . Concept and electrolytes and its quantitative treatment. Electroly 
dynamics of commun ty , succession . Concept of bios lic conductance theory and theory of activity co - effi 
phercs. Conservation of ecosystems, Pollution und Cichts. Durivation of limiting laws for various cquali 
its control. Forest types of India . Aforestation , de 

bria and transport properties of electrolyte solutions . 
Forestation and social forestry . Endangered plants . 

6 . Concentration cells , liquid junction poicntial, 
5 . ECONOMIC BOTANY. Origin of cultivated 

application of e .m .f. ineasurements of fuel cells . 
plants. Study of plants as sources of food , fodder and 
forage , fatty oils, wood and timber , fiber , paper rul 7 . Photochemistry. — Absorption of light, Lambcit. 
ber , bevarages , ilcohol, drugs , narcotics , resins and Beer s law . Laws of photochemistry , Quantum uffici. 
guns essential oils , dyes, nucilage , insccticides anú ency . Reasons for high and low quantuin yields. 
pesticidus. Plunt indicators , Ornamental plants. En így Photo - electric cells . 
plantation , 

8 . General Chemistry of a block elements . 
CHEMISTRY (Code No . 23) 

( nl ) Electronic configuration ; Introduction 10 

theories of bonding in transition metal 2011 
PPAER I 

plexes , Crystal field Theory and its modifi 

cation , applications of the theories in the 
1. Atunic structure & chemical bonding : 

explanation of magnetism and electronic 
Quantum theory , Hesenberg s uncertainty princi 

spectra of meta complexs . 
ple , Schrodinger wave equation (time independent) . ( b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl, Olafiu 
Interpretation of the wave function , particle in a 

and acctylene complexes . 
onc- diinensional box , quantum members, hydrogen 
atom wave functions. Shapes of s, p and d orbitals. 

( c ) Compounds with metal- metals bonds and 
Ionic bond ; Lattice energy, Børn -Haber Cycle , Fajuls 

metal atom clusters. 
Rule dipole moment, characteristics of ionic con 

9 . General Chemistry of f block elements ; Lan 
pounds , electronegativity differences. Covalent bond 

thanides and actinides ; Separation , Oxidation states , 
and its general characteristics : valence bond appronch . 

magnetic and spectral properties, 
Concept of rusunance and resonance cnergy . Electio 
nics configuration of H , + , Hz, N Og, Fj, 10 . Recations in non -aqueous solevent (liquid 
NO , CO and HF molecules in terms of molecolar ammonia and sulphur dioxide) . 
orbital approach , Sigma and pi bonds. Bond order, 
bond strength & bond length . 

PAPER II 


Recation mechaninis ; General methods (both 
kinetic and nonkinetic ) of study of mechanisins of 
organic reactions illustrated by examples . 

Formation and stability of reactive intremediates 
(carbocations, carbanions, free radicals , carboncs , 
uitrends and benzynes ). 


2 . Thermodynamics. Work heat and energy 
First law of themodynamics. Enthalpy, heat cupa 
city Relationship between Cp and Cv. Laws of ther 
mochemistry . Kirchoff s equation . Spontaneous and 
non -spontaneous changes , second law of thermodyna 
mics. Entropy changes in gases for reversible and re 
versible processes. Third law of thermodynamics, Fice 
energy , variations of free energy of a gas with temp 
rature , pressure and volume. Gibbs - Helmholtz cqua 
tion . Chemical potential. Thermodynamic criteria for 
equil.brium , Free chergy change in chemical reaction 
and quilibium constant. l- ffect of lemperature ind 
Miestle Un 

C u llquiluun ). Culeulation of cluj 
librium constants Com thermodynamic measuru 
inents . 


SN1 and SNP mechanisnis- H , E , and E , CB 
climinations , cis and trans addition to carbon 10 
rarbon double bonds - mechanisms of addition to 
cachon - oxygen double bond - - Micheal addition 
addition to conjugated carbun - - chilon double 
bunds- -aromatic electrophillic and nuclephilia substi 
tutions — allylic and benzylic substitutions. 
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- 
2 . Pericyclic reactions : classification and ex 

Moving louds : criteria for maximum sheer 
amples - - an elementary study of Woodward - - Hoff 

foice and bonding moment in beails travel 
mann rules of pericylic reactions. 

sed by a system of moving loads, Influence 

lines foi simply supported planc pinjointed 
3 . Chemistry of the following name reactions ; 

girders . 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieck 

Archos ; Thace hinged , two hinged and 
mann reaction , Perkin reaction , Reimer- Tiemann re 

fixcd chus - -yib shortening and tempera 
action , Cannizzaro reaction , 

ture stort . Influence lincs. 
4 . Polymeric Systenis : 

Matrix methods of coalisis : force 
( al) Physical chemistry of polymers ; End grour 

method and displacement methol. 
nalysis, Sedimentation , Light Scallering 

( bv Strueimal tes 1 . Factors of safety anu luud 
und Viscosity of polymers . 

luctors 
(b ) Polyethylene , Polystyrene , polyvinyl chlo 

Design of tension and compression incin 
rids, Ziegler Natta Catalysis, Nylon , Tery 

bers, bxcams of built up section , Ilvetud 
lene, 

and welded platu girders, gantry girders , 
(c ) Inorganic Polymeric Systems ; Phosphoni 

Stanchions with battens and lacings , Slab 
tric halide compounds ; Silicones ; Borazires . 

ind gusseted bases, 
Frieclcl- Craft reaction , Reformatshy reaction , 

Design of highway and railway bridges - - 
pinacol-pinacolone, Wagner - - Mecrwein und Back 

Through the deck type platc guider , 
manin rcurrangements , and their inechanisms- - Ust of 

Warren girder and Prattruss, 
the following reagents in organic synthesis: 0 , 0 ,,HIO ,. 

( c ) Reinforced concrete , Limit stude method 
NBS, Jibocrane , Ná-liquid aminoa. NaBH , LIAIH .. 

design - - Recommendations of IS codes ---- 

Design of one-way and two -way slabs, stair 
S , Photochemical rouctions of organic and inor 

case slabs , simple and continuous beains of 
ganic coinpounds : types of reactions anul examples , 

rectanglar, T and L sections , 
and synthetic USC ) - -Methods used in structure deler 
mination : Principles and applications of uy- - Visible , 

Compression meinbcrs under direct load 
IR , IH , NMH and mass spectra for structure deter 

with or without eccentricity , footings, iso 
mination of simple organic and inorganic molecules , 

lated and combined . 
6 . Molecular Structural determinations : Principles 

Retaining walls, cantilever and counter 
and Applications 10 simple orgunic and inoiganic 

fort types -- 
Molecules . 

Methods and systents of prestiessing , 
(i) Rotational spectra of diatonic molecules 

Anchorages , Anulysis and design of sections 
(Intrared and Raman ) isotonic substitution 

for flexure , loss of prestress . 
and rotational constants . 

( B ) Fluid Mechanics : 
(ii) Vibrational spectra of diatumic , linear 

symmetric , linear asymmetric and bent tri Fluid properties and their role in fluid motion , 
atonic inolecules (infrared and Raman ). 

fluid statics including forces acting on plane and 

curved surfaces. 
(iii) Specificity of the functional groups ( lufia 
jed and Raman ), 

Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velocity 

and accelerations, strcam lines , equation of continuity, 
( iv ) Electronic Spectra - singlet and triplet 

irrotational und rotational flows, velocity potential 
wates, conjugated double bonds, it B - u ]] 

and stream function , flow -nets and methods of draw 
saturated carbonyl compounds . 

ing flow net, sources and sinks, flow separation and 

stagnation . 
(v) Nuclear Magnetic Reasonance ; cheinical 
shift, spin -spin coupling. 

Euler s equation of motion , energy and momentum 
( vi ) Electron Spin Reasonance : Study of inor 

equations and their applications to pipe flow , fice 
ganic complexes and free radicals . 

and foiced vortices, plane and curved stationary und 
moving vancs , sluice gates , weirs , orifice meters and 

Venturinieliry . 
CIVIL ENGINEERING (Code No. 24 ) 

Dimensional Analysis and Similitude ; Bucking 
PAPER I 

ham s Pi theorem , similarities, mode laws, undistorted 

and distorted models , movable bed inodol , model 
( A ) Theory and Design of Structme. 

calibration . 
( a ) Theory of structures : Energy theorems 

Laminar Flow : Laminar flow beineen parallel sta 
Castrigliano theorems I and II, unit load 

tionary and moving plates, flow through tube , Rey 
method and method of consistent deforma 

nolds experiments , lubrication principles. 
tion applied to bcanis and pinjointed plane 
frames, Slope deflection , moment distribution Boundary Layer s : Laminar and turbulent boun 
and Kani method of analysis applied to dary layer on a fiat plate , laruinai şub - laver, sooth 
indeterminatc beams and rigid frames . 

and rough boundulika sitae and lift . 


- 


- - 


- - 
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Turbulent Flow Through Pipcs : characteristics Subscripted variables, arrays, DIMENSION stalc 
ot turbulent fow , velocity distribution and vuliation ment, function and subroutine subprogrammes , appli 
of friction factor, hydraulic grade 11110 and to all cation to simplu problems with flow charts in rivil 
( nergy lind, Siphons , expansions and contraction in Cugineering. 
pipes , pipe networks , water hauimer , 
Open Channel Flow : uniform , non intern flows , 

PAPER II 
specific energy and specific lorca , critical depth . 10415 

Note - candidate shall unswer questions from any 
tance U41100s and variation of toughna s ( Ocllicient ; 

two parts 
Rapidly varied flow , flow in contractions , How at 
sudden drop , hydraulic jump and its applicaties 

Part A 
surges and waves ; Gradually valried Flow , chilferential 
cquation of gradually varied flow , « lassification of Building Construction : 
Surface profiles, control section , step method of inte 

Physical and inchanical properties of construction 
gration of varied flow equation . 

matorials, factors influencing selection , brich and 

clay products, limes and cements , polymeric materials 
( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 

and special uses, damp -proofing materials. 
Soil composition , influcncc of clay inincrals on 

Brickwork for walls , types , caving walls, design 
engincering behaviour ; Effective stress principle ; 
change jo effective stress due to water flow condition , 

of hrick masonary walls per I.S . code , factors of 
static water table and steady flow conditions perme 

satety , serviceability and strength requirements, de 

tailing of walls, floors , roots, ceiling ; finishing of build 
ability and compressibility of soils . 

ings , plastering , pointing , painting. 
Strength behaviour , strength determination through 

Functional planning of building, orientation 
direct and triaxial tests , total and cffcctive stress 

of 

buildings, elements of fire- proof construction , repairs 
strength parameters, total and effecive stres, paths 

tu damaged and cracked buildings ; use of terro 
Methods of site exploration , planning a subsurface 

cement, fibre-rcintorced and polymer concrete in 
exploration programme ; sampling procedures and 

construction , techniques and materials for low - cost 
sampling disturbance ; penctration tests and plate 

housing. 
load tests and data interpretation . 

Bulding estimates and specifications ; construction 
Foundation types and sciation ; footings, rafts, scheduling, PERT and CPM methods , 
piles , floating foundations ; cffect of footing shape , 
dimclisions, depth of embedment, load inclination Pat B 
and ground water on bearing capacity ; settlement 
components, computation for immediate and consoli Transportation Engincering : 
dation settlements , limits on total and differential 
sctuement, correction for rigidity . 

Fuilways : Permanent way , ballust , sleeper, fasten 

ings points and crossing , different types of turn outs , 
Deep foundations , philosophy of deep foundations; cross- over, setting out of points. 
piles estimation of individual and group capacity , 
state and dynamic approaches ; pile load tests , Maintenance of track , superclevation , creep of rail, 
separation into skin friction and point bearing; under ruling grudients , track resistance , tractive effort, curVO 
rcomed piles ; well foundations for bridges and aspect , resistance . 
of design 

Station yards and machinery , station buildings, 
Faith pressure , states of plastic equilibrium , Cu 

platform sidings , turn tables, signals and interlocking , 
miaou s procedure tor determination of lateral thrust ; 

level crossings . 
dctermination of anchor force and depth of penc 
fration : reinforced carth retaining walls ; concept. Roads and Railways , Traffic engineering and traffic 
materials and applications. 

survey intersections, roud signs, signals and 
Machine foundations, modes of vibration , deter markings. 
mination of oatural frequency , criteria for design , 

Classification of roads, plannings and 
etiect of vibration on soils , vibration isolation . 

geometric 

design . 
( D ) Computer Programming : 

Design of flexible and rigid pavements , Indian 
Types of computers , components of computers, 

Roads Congress guidelines on pavement layers and 
history and development, different langugaes. 

design methodologics. 
Fortran / Basic programming, constants , variables, 

Part C 
expressions, arithmatic statements library functions , 

Hier Resources and Irrigation Engineering : 
control statements , unconditional GO - TO statements, 
computed GO - TO statements, JF and DO statements , Hydrology : Hydrologic cycle, precipitation, eva : 
CONTINUE, CALL , RETURN , STOP, END state poration , transpiration , depression storage , infiltra 
ments, 1 / 0 statements , FORMATS , field specifica tion , hydrograph , unit hydrograplı, frequency inilysis , 
tioils . 

flood estimation . 
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Ground water flow : Specific yield , storage co of optimal design based on cost headloss ratio crite 
cilicient, co - efficient of permeability , confined and rion , leak detection , maintenance of distribution sys 
unconfined aquifers , radial flow into a well undo tems, pumping stations and their operations. 
confined and unconfined conditions, tube wells, 
pumping ad rccuperation tests , ground Wallur 

Sewerage systems: domestic and industrial wastce , 
potential. 

storm sewige - scparate and combined systems, flow 

through sewers , design of scwers , sewer appurtenan 
Water tesources planning : Ground and surface ces, manholes , inlets , junctions, syphon . Senatge 
water 14sources , single and multipurpose projests , 

characterisation : BOD , COD , solids, dissolved oxy 
storage capacity of reservoirs, reservoirs losses, 10501 

gen , nitrogen and TOC , Standards of disposal 111 
voir sedimentation , flood routing through reservoirs , 

normal water course and on land , 
cconomics of water resources projects. 

Sewage treatment ; working principles, units, 
Watcr requirement for crops : consumptive use of Chambeis, sedimentation tank , trickling filters, oxidit 
water, quality of irrigation water , duty and deita , 

tion ponds , activated sludge process, septic tank , diy 
irrigation methods and their efficiencies. 

posal of sludge , recycling of wastc water. 
Canals : Distribution system for canal irrigation , Solid waste : collection and disposal. 
canal capacity, canal losses, alignment of main and 
distributary canals , most efficient section , lmed 

Environmeatal pollution . cological walauce, Waller 
channels , their design , regime theory , critical shear 

pollution control acts , radio active wastes and disposal 
stress, bed load local and suspended load transport, 

cnvironmncnlal impact assessment for thermal power 
cost analysis of lined and unlined canals, drainage plants , mines . 
hchind lining , 

Sanitation : site and oricntation of buildings; venti 

lation and damp proof courses, housc , drainage, con 
Water logging : causes and control, drainage sys 

crvancy and walurone system of waste disposal, 
tem design , salinity. 

sanitary appliances, latrines and urinals, rural sanita 
Canal structwa ; Design of regulation , CIUS 

tion . 
drainage and communication works , cross regulators, 
head regula ors, canal falls , aqueducts metering 

COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
flumes and canal outlets. 

Code No. 25 
Diversion head works : Principles of design of 
weirs on permeable and impermeable foundations , 

PAPER I 
Khosla s theory . cneigy di sipation , stilling basins , 
sediment cxclusion . 

Accounting and Finance : 
Storage works : Types of dams, design principles 

Part 1 : Accounting, Auditing and Taxation . 
of rigid gravity and earth dams, stability analysis, 
foundation treument, joints and gallcrics , control of Accounting us a financial information system - - 
seepage , construction methods and machinery . 

Impact of bchavioural sciences — Method , of account 
Spillway , : Types, crest gates, energy dissipation , 

ing of changing price levels with particular reference 

to current Purchasing Power (CPP ) accounting 
River training : objectives of river training methods 

Advanced problems of company accounts - - Amalga 
of river training . 

ination absorption and reconstruction of companies -- . 

Accounting of holding company . Valuation of 
Part D 

shares and goodwill . Controllership functions - Pro 

perty control igal and management. 
Environmental Engineering : Water supply % Es 

Important provisions of the Income tax Act, 1961 - 
timation of water resources , ground and Surface 

Definition - - Chorge of Income tax - -Iepians Dep 
water, ground water hydruulics , predicting demand 

reciation and investment allowance - - Simplz problems 
of water, impurities of water and their significance , 
physical, chemical and bacteriological analysis , water 

of computation of income under the various heads 

and determination of assessable income- - Income- lax 
bone diseases , standards for potable water . 

authorities: 
Intake of water : Puinping and gravity scheincs. 

Nature and functions of Cost Accounting - -Cost 

classification - Techniques of segregating semivariable 
Water treatment : Principles of coagulation , lloccl 
Jation and sedimentation , slow , rapid , prcssurc , biſfow 

costs into fixed and variable componenty -..-job cost 
and multi-media filters, chlorination , voitening . 

ing - FIFO and weighted average methods or cal 
rcinoval of taste , odour und salinity , 

culating equivalent units of production - Reconcilia 

tion of cost and financial accouts - Marginal Cost 
Water storage and distribution Storage and 

ing - - Cost- volume-- profit relationship : Algebraio 
balancing , reservoirs - -types, location and capacity . 

formulae and guaphical representatrin Shul -do-vi) 

point- Techniques of cost control and cost reduc 
Distribution systems : lagoul, luydraulius Ol pipe 

11011 - - Budgetary control. (lexible Budgets Standard 
linth , pipe fittings , valves inutidine check del Tres custing and variance unalysis _ Responsibility 

re rcducing valves, meteis , analysis of clistribution accounting - - Bases of charging overlieads and theft 
stenis using Hardy Cross method , general principles inherent fallacy - Costing for pricing decisions. 
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Significance of the attest function Programaring Evolution of organisation theory : ( classical, New 
the audit-world - - Vallation and verilica iun of i15 

classical and system approach - Bureaucracy Nature 
fixed , wasting and cuſient assct - - Vcrificationi ot 11 2 and basis of power, sources of power , power structure 
bilities - Audit of limited companics -- -appointment and politics - Organisational behaviour as a dyna 
status , powers, duties and liabilities of the auditor - - mic system : technical social and power systems 
Auditor s repoil - Audit of share capital and transfer interrelations and interactions- Perception - Status 
of shares - - Special points in the audit of banking and system : Thcoretical and empirical foundations of 
insurance companies. 

Maslow . Megergore , Horzberg , Likert, Vroom , Porter 

and I .awler, Odain and Human Models of motivation , 
Pat 11 : Business l-inarce and lulancial In : lilutions . Morale and productivity - -Leadership : Thcies illld 

styles - Management of Conflicts in organisation 
Concept and scope of Financial Management-- 

Transactional Analysis -- Significance of culture to 
Financial goals of corporations — Capital budgeting; organisations . Limits of rationality - Simon - March 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 

approach . Organisational change , ajapiation , growth 
proaches— Incorporating uncertainty in investment 

and development Organisational control and effective 
decisions - -Deskyning ani fuimal capital structure 

11css . 
Weighted average cost of capital and the controvy 
surrounding the Modigliani and Miller model , 

Part II : Industrial Rclations : 
Sources of raising short-term , intermediate and long 
term finance - - Role of public and convertible debcn 
tures - Norms and guidelines regarding debt-cquity 

Nature and scope of industrial relations , Industrial 
ratios - Determinants of an optimal dividend policy 

labour in India and its commitment - Theories of 
optimising models of James E , Walter and John 

unionism Trade union movement in IndiaGrowtha 
Lintner - - Forms of dividend payment - Structure of 

and structure — Role of outside leader slip - - Workers 
Working capital and the variable affecting the level 

cducation and other problems Collective bargaint 
of difference of components — Cash flow appioach of 

ing - approaches conditions, limitation and its effec 
forecastiog working capital needs - Profiles of work 

tiveness in Indian conditions- Workers participation 
ing capital in Indian industriesCredit management 

in management : philr sophy , rationale , pių ent day 
and credit policy - - Consecration of tax in rilation 1 

state of affairs and its future prospects . 
financial planning and cash low catements . 

Prevention and settlement of industrial disputes in 
Organisation and deficiencies of Indian Money 

India : preventive measures, settlement machinery 
Market structure of assets and liabilities of commer 

and other measures in practice - Industrial relations 
cial banks — Achievements and failures of nationalisa 

in public enterprises - -Absenteeism and labour turn 
tion - -Regional rural banks — Recommendations of 

over in Indian industries - Relative wages and wagc 
the Tandon ( P . L .) study group on following ol bank 

differentials : wage policy in India -- the Bonus issue 
credit , 1976 and their revision by the Chore ( K . B .) 

International Labour Organisation and India — Role 
Committee , 1979 - An assessment of the monetary 

of personnel department in the organisation — Exc 
and credit policies of the Reserve Bank of Trulia 

cutive development, personnel policies , personnel 
Constituents of the Indian Capital Market - Functions 

audit and personnel research . 
and working of All- India term Gnancial institution 
(IDBI, JFCI. ICICI and IRCI) - - Inte tinent nolivie s 
of the Life Insurance Corporation of India and thi 

ECONOMICS (Code No. 26 ) 
Unit Trust of India - Present state of stock exchanges 
and their rema ion , 

PAPFR J 


Provision of the Negotiable 
1881. 


Instruments 


Act, 


1. The Framework of an Economy, National In 
come Accounting . 

2 . Economic choice , Consumer beliaviour, Producer 
behaviour and market forms, 


-- - Crossings and endorsements with particular 
Ieference to statutory protection to the paying and 
collecing bankers - Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering, 
supervision and regulation of banks. 


3 . Investinent decisions and determination of in 
come and employment Micro -economic models of 
income, distribution and growth , 


PAPER IL 


Organisation Theory and Industrial Relations. 
Part I : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation — Organisation 
souls : Primary and secondary goals Single and ml 
tiplc goals, ends -means chain - Displacement , « ucccs 
sion , expansion and multiplication of goals - Formal 
organisation : Type, Structure - - Line and Staff , func 
tional matrix , and project - Informal organisation --- 
functions and limitations, 


4 . Banking, Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
cconomy. 

- - 
5 . Types of taxes and their impacts on the eco 
nomy. The impacts of the size and the content of 
budgets . Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planied developinng economy. 


chancentemente relaterede payment.The rate of ex 


6 . Interational trade . Tuliffs , Tlie rate of 
change . The balance of payments . 


ex 


International monetary and hanking institutions, 


- 


- 


- - - 


- 
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PAPER I 

Electronics : 
1. The Indian Economy : ! 

Vacuum and semiconductor devices ; equivalent 

circuits transistor parallieters , detennination of currint 
Guiding principles of Indian cconomic policy 

and voltage gain and input and output impedence 
Plannel prowili and distributive justice - -Liudication 

biasing technique, single and multistage , audio and 
of poverty. 

radio suall signal and large signal amplifiers and 

their analysis Feedback amplifiers and oscillators : 
The institutional framework of the Indian ( co 

wave shaping circuits and time base generators ; analy 
nomy - federal governmental structute - agricultotal 

sis of different types of multivibrator and their ins ; 
and industrial sector - - public and private sectors , 

digital circuits , 
National income- - its sectoral and regional listri 
bu ion . Extent and incidence of poverty . 

Electrical Machines : 
2 . Agricultural Production : 

Generation of e.m .f ., mm . f , and torquc in rotating 

machinens ; motor and generator characteristics of dc. 
Agricultural Policy 

synchronous and induction machinei equivalent cir 

cuits , Commutation parallel operation ; phasor cliaer im 
Land reforins. Technological charge . Relationship and equivalent circuits of power transformer . determi 
with the industrial Sector , 

nation of performance and efficiency , auto -transfor 

mers , 3- phase transfurmers , 
3 . Industrial Production : 
Industrial policy . 

PAPER II 
Public and private sector . 
Regional distribution Control of monopolies and 

SECTION A 
monopolistic practices , 

Control systems : 
4 . Pricing Poilcies of agricultural and industrial 

Mathematical modelling of dynamic lincar control 
outputs. Procurement and Public Distribution , systems, block diagrains and signal flow graphs, tran 
5 . Budgetary trends and fiscal policy . 

sient response steady state crror, stability, frecuency 

response techniques, rootlocus techniques series 
6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 

compensation . 
iny and other financial institutions. 

Industrial Electronics : 1 
7 . Foreign trade and the balance of payments , 

Principles and desigu of single phase and polylihase 
8 . Indian Planning : 

iectifiers controlled rectification , smoothing Filters ; 

iegulated power uppe pred control chruits for 
Objectives, strategy , experience and problemy. 

drivers, invčiters , d .c , to d . c .. conversion , Cloppeta ; 

toer . und weldmy circuit , 
ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. ? 7) 

SECTION B (Heavy curents ) 
PIPER I 

Electrical Machines : 
Naturk 

Induction Machine Rotating inagnetic field ; Puly 
Steady state analysis of d .c and a . c . , networks , 

phasc motor : prinsiple of operation plecer 
network theorenis , Matrix Algeb : a , network functions, 

diagram ; Torque slip characteristic ; Equivalent circuit 
transient response, frcquency response , Laplace trans 

und determination of its parameters ; ciicle diagram ; 
form , Tourier series and Fouricr transforni, frequency 

starters : speed control Double cage motor ; Induction 
spectral plezeio concept, elementary network synthesis. 

generator, Theoy : Pleser diagram chalarini , 
and application of single phase nr tury . Application 

of two phase incluction motor, 
Statics and Magnetics : 

Synchronous Machines --- e, m .f . cquation phase 
Analysis of electrostatic and magnetostatic fick s : and ciicle diagrams ; operation on infinite bus ; syn 
Laplace and Poisson Equations, solution of boundary chronozing power ; operating characteristic and per 
Value problems, Maxwell s equations, electromag formance by different nicthods ; sudden short circuit 
netic wave propagation , ground ind space waves , pro and analysis of oscillogram to determine machine le 
pagation between earth station and satellitex , 

actance and time constants. muror characteristics 

and performance methods of starting applications 
Measurements : 

Special Machines. - Amplid ne and metallini 
Basic metliods of measurements , standards, orror 

operating characteristics and their applications. 
analysis , indicating instruments cathode ray oscillo Power Systems and Protection . - General layout 
scope ; measurement of voltage current, power, re and economics of different types of power stations ; 
sistance , inductance, capacitance, time, frequency and Baseload . pcak -load and pumped -storage plants ; 
flux ; electronic meters , 

Economics of different systems of d . c . and a . c . pover 


- - 
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clistribution ; Transmission linc paraneter calculation ; 

viii) Soils and Vegelation - - Soil senesis, classifi 
concept of G . M . D . short, medium and long transmis 

cation and disbution : Biotic successionly 
sion line ; Insulators , Vultage jistiilrution u a string 

and tajor bio ic region of the world witt 
of insulators and puding ; Environmental effects on 

special reference to ecological aspects of 
insulators . Fault calculation by synimetrical compo 

savanna and Mortisoon ſviest biomes . 
nients ; load flow analysis and ccolomio operation 

( IV ) Oc10lariy. - Occan bottom rilist, sali 
steady state and transient stability Switchgear 

nity , currents and tides; oscun deposits and 
Methods of arc extinction ; RC- striking and recovery 

Coral vects , marine resources - biotic mi 
voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; 

nural, and energy resources and their utili 
protective schemcs for power system cquipment ; C . T . 

sations, 
and P . T. Surges in transmission lines ; Travelling 
waves and protection . 

( v ) Ecosysíci - - -Ecosystem cicept , torre 
Utilisation .- - Industrial drives electric motors full 

lations vi energy flows, water circulation , 

and soils; laui capability ; Man s impact on 
various drives and estimates of their rating ; Beha 

the ecosystem , lubial ecological imbalances. 
viour of motors during starting acceleration , bruuk 
ing and rever , ing operation ; Silencs nof speed con 
trol for d .c. and induction motors . 

Section B : Human id Fountia Cography, 
Economic and other aspects of Jifferent systems of 

(i) Derulopment of Gcographical Thought. - Con 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 

tributors of European and Arab Geogra 
mation of power and energy requirements and motor 

pders, determinishi and possibilivi; regional 
Tating characteristics of traction motors , Pielectric 

concept; system upproach , niodel und 
and induction heating . 

theory ; quantitativ and heliavioural revolu 

tions in gcography , 
012 

( ii ) Human Geography. -- Emergence of min and 

races of mankint; cultural evolution of man ; 
SECTION C (Light currents ) 

major cultural realms of the world ; inter 
Communication System - -- Generation und detection 

national nigrations, past and present; world 
of amplitude -- frequency pliase -- and Pulsejnodulate 

population - distribution and growth ; demik. 
signals using oscillators, nodulators and demodulators , 

graphic transi ion und world populati s pro 
Comparisoļot modulated systems, noise problen14, 

blems. 
channel eflìciecy sampling theorem sound and vision 

(iii) Settlements Geograplıy .- - Concepts of rural 
broadcast 1 .4175176s and recriving yteni, anten) 
nas, freders and receiving circuits, transmission line at 

and urban settlements ; Organs of urbaniza 
audio radio and ultra high 

Lion ; Rural settlement patterns; central place 
frequencies, 

theory; l anksize and primatc city distribu 
1 Microwaves. -- Electromagnetic wave in guided 

tion ; city classifications; urban pheres of 
medla wave guide components cavity resonaters , micru 

influence and the rural urban fringe, the 
Wave tuhes and solici-state devices , microwave genera . 

internal structure of cities-- theories and 
tors and amplificrs , filters microwavc measuring tech 

cross cultural comparisons; problems of ut 
, Diques , microwave radiation pattern , connicution 

ban growth in the world . 
and antenne 1424 ! ? ,, Ruilio ads to navigation 

(iv ) Political Geography - - Concepts of nation and 
1 .C . Amplifiers. - Direct cuplud 2107 pliſiurs , ville 

state , frontier boundaries and buffer zones; 
rence amplilly s, chopper s an analog compuli 

concept of heartland and rainland ; federa 
tion . 

lism ; political regions of the world geopoli 

tics: resources, developnient and internet 
CFOGRAPHY (CODI NO . 28 ) 

tional politics. 

( v ) Economic Getaphy - - World economic 
PAPER I 

development- - 171 - asurement and problems; 
Principles of Geography .- - Section A . Physical 

world resources, their distribution and global 
Geograpy : 

problems; world energy crisis ; and limits to 

growth ; world agriculture - -typology and 
( i) Cumply -- - Origin ( volution of 

worll agricultural regions; theory of agri . 
the carth s crunt; carth movements and plate 

cultural location , diffusion of innovation and 
tectonics; volcani,m ; rocks , weathering and 

agricultural eficiency ; world food 01 
( rosion ; cycle (9f crosjun . - - Davis and Perick 

nutrition problems; world industry — theory 
fluvial, giacial and marine and kaist land . 

cf location of industricy, work industrial 
forms; 15 juvenated and polycyclic land 

patterns and problee work of trade- theory 
forms, 

and world patterns. 
( ii) Climatology . --. The atmosphel , iis structure 
anı) composition; temperature humidity , 

PAPER II 
precisrist un , pressure and winds ict srcan 

Geography of India 
air masses and fronis; cyclones and related 
phenomena ; climatic 

Physical Aspects. - - Geological history, plysogra 
classification - Koep . 
pon 111 Tliorthwait ; l indwater ind hy 

pliy and drainage systems; origin andmechanism of 
drological cycle , 

the Indian monon identification and distributii ii of 


and ideas Lost ridge , Islam 
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drought and flood prone arcas, soils and vegetation ; 

GEOLOGY (Code No. 29 ) 
land capability ; schicmcs of natural physiographic, 

PAPER I 
drainage , and climate regionalisation . 

(General Gcology , Geomorpliology , Structural 
Human Aspects. Genesis of cthnic racial diversi 
ties, tribal areas and their problems, and role of langu . 

Geology , Palaeontology and Stratigraphy) 
age, religion and culture in the formation of regions 

(i) General Geology : 
historical perspectives on unity and diversity ; popular 
tion distribution density and growth , population pro 

Energy in relation to Geo -dynamic activities, Origin 

and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
blems and policies. ! 

incthods and age of the Earth . Volcanoes --- causes 
Resources Conservation and utilisation of land , 

and products; volcanic belts Eorthquakes - - cuuse » , 

geological effect and distribution , relation to volcanic 
mineral, water, biotic and marine resources , man and 

bolts . 
environment — ecological problems and their inanage . 

Geosynclines and their classification . Island arcs, 
ment. 

deep sea trenches and mid - ocean ridges, sea - floor 
Agriculture. — The infrasfructure irrigation , Power Ypreading and plate techonics , Isostracy Mountains 
fertilizers , and seeds ; institutional factors - land holil 

types and origin . Brict ideas about continental driſt, 

Origin of continents and oceans. Radioactivity and its 
ings, tenure , consolidation and land reforms, agricul 
tural efficiency and productivity; intensity of cropping, 

application to geological problems. 
crop combinations and agricultural regionalisation , (ii) Geomorphology : 1 
green revolution , dry zone agriculture , and agricultural 

Basic concepts and significance , Genmorphic pro 
land use policy ; food and nutrition ; Rural ecnomy 

cesses and parameters, Geomorphic cycles and their 
animal husbandry , social forestry and houschold interpretation . Rulnf tlaluies . 1vpography and its 
industry. 

relation to structures and lithology . Major landforms 

Drainage systems, Geomorphic features of Indian suh 
Industry .-- History of industrial development factor s 

continent. 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forest-based industries, industrial decentralization and (iii) Structural Geology : 
industrial policy; industrial complexes and industrial 

Stress and strain cllipsoid , and rock deformation . 
regionalisation , identification of backward areas and Mechanics of folding and faulting . Lincar and planer 
rural industrialisation . 

structures and their genetic significance . Petrofabric 

analysis, its graphic representation and application to 
Transport and Trade - - Study of the network of geological problems. Tectonic framework of India . 
roadways railways, airways and waterways, competi 
tion and complimentarity in regional context; passen 

( iv ) Palaeontology : 
ger and commodity flows, intra and inter-reginal trade Micro , and Macro -lossils. Modes of preservation 
and the role of rural market centres. 

and utility of fossils General idea about classification 

and nomenclature , Organic evolution and the hearing 
Settlements. Rural settlement patterns; urban deve of palaeontological studies on it. 
lopment in India , Census concepts of urban areas; 

Morphology , classification and geological history 
functional and heirarchical patterns of Indian cities, including evolutionary trends of brachiopods, bivalves, 
city regions and the rural-urban fringe; internal struc gastropods, ammonoids, trilobites, cchinoids and corals , 
ture of Indian cities; town planning, slupıs and urban 

Principal groups of vertebrates and their main 
housing ; national urbanisation policy . 

morphological characters. Vertebrates life through 

ages ; dinosaurs ;; Siwalik vertebrates, Detailed study 
Regional Development ind Planning.-- -Regional 

of horses, elephants and man , Gondwana flora and 
Policies in India Five Years Plan ; experiences of 

its importancc . 
regional planning in India , multilevel planning state , 

Types of mir vill , 2110 thoi tonicucc with 
district and block level planning, Centre- state relations 

special reference to petroleum exploration . 
and the constitutional framework for multi- level 
planning, Regionalisation for Planning for metropo ( v) Stratigraphy : 
litan region ; tribal and hill areas, drought prone areas Principles of Stratigraphy, Stratigraphis classifica 
command areas and river basins; regional disparties in tion and nomenciature. Standard stratigraphical scale. 
development in India . 

Detailed study of various geological system of Indian 

subcontinent. Boundary problems in stratigraplıv , 
Political Aspects .- Geographical basis of Indian Correlation of the major Indian formati 17 with their 
federalism , state reorganisation ; regionel conscious world equivalents. An outline of the stratigraphy of 
ness and national integration ; the juternational boun 

various geological systems in their tvpe- aseas. Brief 

study of climates and igneous activities in Indian 
dary of India and related issues; India and geopolitics 

suchcontent during ycological mast Palaccogeographic 
of the Indian Ocean area . 

reconstructions, 
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( vi ) Applicd Geology : 


Essentials of prospecting and exploration techni 
ques. Principal method of mining , sampling , cre 
dressing and benefication , Application of Geology in 
Enginecring works , 


(Crystallography, Mineralogy , Petrology and I.2011. - 

mic Gcology ) 
(i) Grystallography : 

Crystalline and non -crystalline substances. Special 
groups. Lattice symmetry . Classification of crystals 
into 32 classes of symmetry, International system of 
crystallographic notation . Use of stereographic projec 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularitics. Application of X 
Rays for crystal studies. 


Elements of soil and groundwater geology and 
geochemistry . Use of aerial photographs in geological 
investigations. I 


HISTORY (Code No. 30 ) 

PAPERI 
Scction A - - History of India (Down to A . D . 750 ) 


I. The Indus Civilisation 


( ii ) Optical Mineralogy : 

General principles of optics. Isotropism and aniso 
tropism , concepts of optics. indicatrix , Pleochroisin ; 
interference colours and extinction . Optic Orientation 
in crystals, Dispersion , optical accessories . 
(iii) Mineralogy : 

Elements of crystal chemistry — types of bondings. 
Ionic radii-coordination number, Isomorphism poly 
morphism & psudoncorphism Structural classifica 
tion of silicates. Detailed study of rock - forming mine 
rals — their physical, chemical and optical properties, 
and uses , if any , Study of the alteration products of 
these minerals. 


Origins Exlent ; Characteristic features, mojor 
cities , Trade and contacts, causes of decline , Survival 
and continuity . 


IL The Vedic Age 


Vedic literature Geographical arca known to Vedic 
texts . Differences and similarities between Indus 
civilisation and Vedic culture . Political, social and 
çconomic patterns, Major religious idcas and jituals , 


III . The Pre-Maurya Period 


(iv ) Petrology : 

Magma, its generation , nature and composition . 
Simple phase diagrams of binary and ternary systems, 
and their significance . Bowen s Reaction Principle 
Magmatic differentiation ; assimilation Textures and 
structures , and their petrogenetic significance . Classi 
fication of igneous rocks . Petrography and Petrogene 
sis of important rock - types of India ; granites and 
granites charnockites and charnockites. Deccanba 
salts . 


Religious movenients ( Jainism , Buddhism and 
other sects ) . Social and economic conditions . Repub 
lies and growh of Magadha imperialism . 


IV . The Maurya Empire 

Sources. Rise , extent and fall of the empire Ad 
ministration , Social and Economic Conditions . 
Ashoka s policy and reforms. Art. 


V . The Post-Maurya Period ( 200 B . C . - - 300 A . D .) 


Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 
genesis and lithification . Textures and structures and 
their significance . Classification of sedimentary rocks 
clastic and non - clastic . Heavy minerals and their signi 
ficance . Elementary concept of depositional environ 
ments , sedimentary facics and provenance. Petrogra 
phy of common lock tut en 


Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Society : Sanskrit, Prakrit and 
Tamil, Religion (Rise of Mahayana and theistic cults ). 
Art (Gandhara , Mathura and other schools). Contacts 
with Central Asia . 


Variable of mictamorphisin . Types of metamor 
phism , Metamorphic grades, zones and facies. ACT . 
AKF and AEM diagrams Textures, structures and 
nomenclaturc of metamorphic rocks. Petrography and 
petrogenesis of important rock types, 


VI. The Gupta Age 

Rise and fall of the Gupta Empire, the Vakatakas, 
Administration , society , economy, literature, art and 
rcligion . Contacts with South East Asia . 


(v ) Economic Geology : 

Conncept of orc , ore mineral and gangue : tenor of 
ores. Processes of formation of mineral deposits . 
Common forms and structures of ore deposits . Classi 
fication of orç deposits , Control of ore deposition 
Metalloginitic cpochs. Study of important metallic 
and non -metallic deposits oil and natural ras fields, 
and coalficds of India Mineral wealth of India 
Mineral cronomics. National Mineral Policy . Conser 
vation and utilisation of minerals , 

3767 GI/ 89 - 8 


VII. Post -Gupta Period ( c . 500 – – 750 A . D .) 

Pushyabhutis, The Muakharis, The later Guptas, 
Harshavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 
The Pallavas society , administration and art. The 
Arab conquest. 
VIII , General review of science and technology , edu 
cation and learning , 


India 


cronomi India smil and naturtant metalning 


vation and utilicst: National Mine wealth of 
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SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

XVII. Expansion of the Mughal Empire under 

Akbar : political unification ; new concept of mondichy 
INDIA : 750 A . D . to 1200 A .D . 

under Akbar; Akbar s religio -political outlook ; Re 

lations with the non -Muslims. 
I. Political and Social conditions ; the Rajputs their 
polity and social structure , Land structure , and its XVIII , Growth of regional languages and literature 
impacts on Society . 

during the medieval period ; Development of art and 

architecturc . 
II. Trade and Commerce. 

XIX . Political Idcus and Institutions ; Nature of the 
III. Art, Religion and Philosophy ; Sankaracharya , Mughal State , Land Revenue administration ; The 

Mansabdari and the Jagirdari systems, the laudied 
IV . Maritime Activities ; contacts with the Arabs , 

structure and the role of the Zamindars, agrarian rc 
Mutual, cultural impacts . . 

lations, the mility Orzanatlin . 
V . Rashtrakutas, their role in History - Contribution XX , Aurangzeb s religious policy; expansion of the 
to art and culture . The Chola Empire Local Selt Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzel) 
Government, features of the Indian village system ; -Character and consequences . 
Society, economy, art and learning in the South . 

XXI. Growth of urban centres : industrial cconomy 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghani s - urban and rural; Foreign Trade and Commervo. 
Campaigns ; Al-Biruni s uby rvations, 

The Mughals and the European trading companics. 

XXII. Hindu -Muslim relations ; trends of integration ; 
INDIA : 1200 - - 1765 

composite culture ( 16th to 18th centuries ). 
VII. Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 

XXIII, Rise of Shivaji, his conflict with the Mughhols ; 
India ; causes and circumstances; its impact on th : 

administration of Shivaji ; expansion of the Maratha 
Indian society , 

power under the Peshwas ( 1707 - 1761); Marathi.t 
VIII . Khilji Imperialism , significance and implica 

political structure under the First Three Peshwas ; 
tions , Administrative and economic regulations and 

Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipet, 
their impact on State and the People . 

causes and effects , emergence of the Maratha confe 

deracy , its struc!ule and role . 
IX . New Orientation of state policies and administra 
tive principles under Muhamed bin Tughlug , Reli 

XXIV . Disintegration of the Mughal Empire , Emer 

gence of the new Regional States . 
gious policy and public works of Firoz Shah . 
X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 

PAPER II 
its effects on the Indian polity and society . 

Section A — Modern India 
XI. Nature and character of state ; political Ideas and 
institutions. Agrarian structure and relations, growth 

( 1757 – 1947 ) 
of urban centros , trade and commerce , condition of 
artisans and peasants , new crafts , industry and tech 

1 . Historical Forces and Factors which led to the 
nology , Indian medicines. 

British conquest of India with special reference to 

Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
XII. Influence of Islam on Indian Cultura · Muslim Powers and causes of thcir failure . 
mystic movements; nature and significance of Bhakti 
saints , Maharashtra Dharma; Role of the Vaisnave 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
revivalist movement social and religious significance 

States . 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Soci : tv 

3 . Stages of colonilism and changcs in Adminis 
on Muslim Social life. 

trative structure and policies . Revenue, Judicial and 

Social and Educational and their linkages with British 
XIII. The Vijaynagar Empire : its origin and growth 

colonial interests. 
contribution to art , literature and culture ; social and 
economic conditions ; system of administration ; hrcak 

4 . British economic policies and their impact : 
up of the Vijaynagar Empire . 

Commercialisation of agriculture. Rural indebtedness, 

Growth of agricultural labour. Destruction of landi 
XIV . Sources of History : important Chronicles. craft industries , Drain of wealth , Growth of nodern 
Inscriptions and Travellers Accounts. 

industry and risc of a capitalist class . Activities of the 

Christian Missions . 
XV . Establishment of Mughal Empire in Northeri 
India : political and social conditions in Hindustan 5 . Efforts at regeneration of Indian socicty : – 
On the eve of Babur s invasion ; Babur and Humavun . Socio -religious movements; Social, religious , political 
Establishment of the Portuguese control in the Indian and economic idcas of the reformers and their vision 
occan , its political and economic consequences, 

of future ; nature and limitation of 19th Century 

" Renaissance" . caste movements in general with 
XVI. Sur Administration , political, revenue and mili special reference to South India and Maharashtra , 
tary adminisration , 

tribal revolts, specially in Central and Eastern India , 
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6 . Civil rcbcllions, Revolt of 1857, Civil Rebellion s Die European Powers and the Ottaidan l-mpire 
and peurant Revolts with special ttlerence to Indigo ( 1815 - - 1914 ) . 
revolt. Deccan riots and Mappliu Uprising . 

The First World War — The Economic and Social 
7 , Rise and growth of ladian National Movement, impact of the War - The Peace of Paris , 1919 . 
Social basis of Indian nationalism policies, Pro 
gramne of the carly nationalists and militant nationa 

D . The Russian Revolution , 1917 — Economics and 
lists , militant revolutionary group terrorists . Rises and 

Social Reconstruction in Soviet Union . 
Growth of communalism : Emergence of Gandhiji in 

Rise of Nationalist Movements in Indonesia , 
Indian politics and his techniques of mass mobilisation , 

Clina and Indu -China. 
Non -Cooperation , Civil Disobedience and Quit India 
Movmeents; Trade Union and peasant movements. Rise and establishment of Communism in China . 
State (s ) people movements , Rise and growth of 
Luft-wing within the Congress — The Congress Socis 

Awakening in the Arab World - Struggle for free 
lists and Communists ; British official response to 

dom and reform in Egypt - Emergence of Modern 

Congress 
National Movement. Attitude of the 

to 

Turkey Kamal Ataturk - - The Rise of Arab 
Constitutional changes, 1909 - 1935 ; Indian National 

nationalism . 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 

World Depression of 1929 – 32 . 
and Achievement of Freedom . 

Thc New Deal of Franklin D . Roosevelt . 
SECTION B 

Totalitarianism in Europe -- Fasci.m in Italy , 

Nazism in Germany, 
WORLD HISTORY (1500 - -1950 ) 

Rise of Militarism in Japan . 
A . Gcographical Discoveries - Decline of feudalism ; 

Origins and impact of Second World War. 
Beginnings of Capitalism . 

LAW ( Code No. 31) 
Renaissance and Reformation in Europe. 

PAPER I 
The New absolute monarchies - Emergence of the 
Nation State, 

1. Constitutional Law of India . 
Commercial Revolution in Western Europe 

Nature of the Indian Constitution ; the dis 
Mercantilism . 

tinctive features of its federal character 
Growth of Parliamentary institutions in England . 

Fundamental Rights; Directive Principles 
The Thirty Years War . Its significance in Euro 

and thcir relationship with Fundamental 
pean History . 

Rights ; Fundamental Duties. 
Ascendancy of France . 

Right to Equality . 
B . The emergence of a scientific view of the World . 

Right to Freedom of Speech and Exprcs 
The Age of Enlightenment . 

sion . 
The American Revolution — .Its significance . 

Right to Life and Personal Liberty , 
The Freuch Revolution and Napolconic Era 

Religious, Cultural and Educational Rights, 
(1789 - 1815 ). Its significance in Work ! History. 

Constitutional position of the President and 
The growth of libcıalism and Democracy in Wes 

relationslup with the Council of Ministers . 
tern Europe ( 1815 – 1914 ). 

Governor and his powers. 
Scientific and Technological background to the 

Supreme Court and High Courts , their 
Industrial Revolution - Stages of the Industrial Re 

powers and jurisdiction . 
volution in Furrpe . 

Union Public Service Commission and 
Socialist and Labour Movements in Europe . 

State Public Service Commissions ; their 
C . Consolidation of Large Nation States -- The Uni 

powers and functions, 
fication of Italy -- The founding of the German 
Empire . 

Principles of Natural Justice, 

Distribution of Legislative powers between 
The American Civil War. 

the Union and the States, 
Colonialism and Imperialism in Asian and Africa 

Delegated legislation : its constitutionality, 
in the 19th and 20th cenuries. 

judicial and legislative controls . 
China and the Western Powus. 

Administrative and Financial Relations 
Moclesni at vi of J ; an and its cmergence as a 

between the Union and the States . 
grcat power . 

15 . Trade, Commerce and Intescousst 7 India , 
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16 . Emergency provisions. 

2 . Indian Penal Codes : 
17 . Constitutional safeguard ; to Civil Scrvants . 

( a ) Application of the Code 
18. Parliamentary psivileges and imnuties , 

( b ) General cxceptions 
19 . Amendment of the Constitution , 

( c ) Joint and constructive liability 

( d ) Ahetment 
IT, INTERNATIONAL LAW 

( c ) Criminal conspiracy 
1 . Nature of International Law . 

(t ) Offences against the State 
Sources : Treaty , Custom , General Princi 
ples of Law recognised by civilized nations, 

( g ) Oflences against public tranquility 
subsidiary means for the determination of 

( 1 ) Offences by or relating to public servants 
Law , Resolutions of International orgals and 
regulations of Specialized Agencies . 

( i) Offences against human body 
3 . Relationship between International Law and 

( j) Offences against property 
Municipal Law . 

( ) Offences relating to Marriage ; Cruelty by 
4 . State Recognition and Stale Succession . 

husband or his relatives to wife . 
Territory of States : modes of acquisition , 

( 1) Defamation . 
boundaries, International Rivers. 

3 . Protection of Civil Rights Act , 1955 . 
Sea : Inland Waters , Territorial Sea , Con 

4 . Dowry Prohibition Act, 1961, 
tiguous Zone, Continental Shelf, Exclusive 
Economic Zone and occan beyond national 

5 . Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 
jurisdiction . 

Lau of Torts 
7 . Air - space and acriul navigation . 

1. Nature of tortious liability 
Outer-space : Exploration and use of Outer 

? Liability based upon fault and strict liabi. 
Space. 
9 . Individuals , Nationality Statelesness ; Hu 

3. Statutory liability 
man Rights and procedures available for 
their enforcement. 

4. Vicarious liability 
10 . Jurisdiction of States : bases of jurisdiction , 

5 . Joint Tort / feasors 
immunity from jurisdiction . 

Remedies 
11. Extradition and Asylum . 

Nyligence 
12 . Diplomatic Missions and Consular Posts . 

8 . Occupier s liability and libality in respect 
13. Trcatics : Formation , application and termi 

of structures 
nation . 

Detenu and conversion 
State Responsibility . 

10 . Defamation 
15 . United Nations : its principal organs, 11 . Nuisance 
powers and functions. 

12 Conspiracy 
16 , Peaceful settlement of disputes . 

13 False Imprisonment and Malicious Prose 

cution 
17 . Lawful recourse to force ; aggression , self 
defence , intervention , 

II. Law of Contracts and Mercantile Law . 
18 . Legality of the use of nuclear weapons; ban 

1. Foiniition of contract. 
on testing of nuclear weapons ; Nuclear 

2 . Factors vitiating consent. 
Non - Proliferation Treaty 

3 . Void , Imidable, illegal and unenforceable 
PAPER I 

agreements , 

4 . Performance of contracts , 
I Law of crinies and Torts 

5 . Dissolution of contiaciual obligationis, fill. t 
Law of Crimes 

ration of contracts . 
1 . Concept of crime : actus reus , mens rea , 

Quasi-uontiacls. 
means rea in statutory offences , punish 

7 . 
ments mandatory sentences prepajation and 

Rimedies for bicach of contract, 
attempt. 

7. Sale of goods and hire purchase . 
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4 . Unar I3in 
Agency 

luis 
Abi Rabiah : 5 Ghazals froin 

Diwan : 
Formation ind dissolution of Paiinoisliip 

( i ) Faland towaqafna va sallantu oraqat 
II. Negotiablu Instruinents. 

Wujudlium Zulialial Husnu an talaquanna, 

(Cumplete ) . 
12. 1 hc Buk - i-customer relationship . 

( 11) Laita Hindan anjuzanta ma taidu + Wa 
13 Governant control over private Cuti 

shaft anfuso . ia mimina tujidu . ( Complete ) . 
panios. 

( iii ) katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 
14 . The M011 poles and Restrictive Irado 

lahin Kamadi ( Complete ) . 
Practices Act, 1969 . 

( iv ) Amin aali Nunn anta ghaadin fapiubkiru 
15 . The Consumer Puslection Act, 1986 . 

ghadala yhadia aur raaihum famuhajjaru 

(Complete ) . 
Literature of thc bollowing languages . 

( v ) Qaalali Fecha Atecqun Maqaalan + Faja 
Note ( I ) . - A candidate may be required to answer 

rat Mimina Yaqooludduinoou. ( Complete ). 
some or all the Questions in the language concerned , 

5 . Haraday : The following 4 Qasaid from his 
Notu ( ii) . - In regard to the languages included in Diwan : 
tic Eighth Schedulc to Constitution , the scripts will 

( 1) " Haaral lagi taantul Bathaay walalahu " in 
be the sanie as indicated in Section II ( B ) of Appen 
dix 1 relating to the Main Examination . 

praise ol Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 

( 1 ) " Zarrat Sak . onalu atlaahan anakha bihim 
Note ( iii) .- - Candidates should note that the ques 

in praise of Umar Bin A . Aziz . 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answere in the language medium 

( in ) " Wa Koomin lanamul adhyaf ainan ” in praiso 
indicated by them for answering papers on General 

of Saecd Bin Al- aas. (Complete ) . 
Studies and Optional Subjects. 

( iv ) " Wa allar assoalijiwa magkano sahiban " in 

praise of the Wolf ” . 
ARABIC (Code No. 67 ) 
PAPER I 

6 . Bashhar Bin Murd . The following two Qasaid 

froni liis Diwan : 
1. (a ) Oligin and development of the language in 

( i ) Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + 
outline . 

Biraai nasechinaw nascehate haazimi. 
( b ) Significant features of the grammar of the 

( Complete ) . 
language , Rhetorics , Prosody . 

Kliulilaiya min Kaabin acenaa akhookumma Allaa 
2 . Literary History and Literary criticism . - Literary darahi innal Kareem muinu . ( Complete ) . 
movements, classical background ; Socio -Cultural 
influences , and inodern trends : Origin and deve 

7 . Abu Nawas · First three Qasaid from the 
lopment of modern literary genres including drama, 

Diwan . 
novel, short story , essay. 

8 . Shauqi · The following five Qasaid from his 
3 . Short Essay in Arabic. 

Diwan " Al- Shauqiyal" . 

(i ) " Glaaba Boloum " (Complete ) . 
PAPER JI 

( 11 ) " Kuncevatuni saarat illa masjidi" ( Com 
This paper will require first-hand reading of the 

plete ) . 
texts proscubed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 

(ii) “ Ashloo hawaki liman yaloomu fayaozaru " 

( Completc ) . 
POETS : 

( iv ) " Salaamuu niin saban Baradaa araqqu 
1. Imiaul Qais : Ilis Maullaqah : 

(Nakbatu Dimashk ) . ( Complete ) . 
Qifaa Nabki mim Zikaa Hawibin Wa Manzili” " Salaamun Neel yaa Ghandi — Wa hazaz Zahru 
( Completc ) . 

min indi" (Complete ) . 
2 . Zollair Bin Abi Sulma : His Maullahqa : 

Authors : 
" A min Aulaa Jimnatun lam takalemi” . ( Comp 
lete ) . 

1. Ibnul Muqaff : " Kaliala Wa Dimne " CI 
3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 

cluding Muqaddamah : - Chapter I . Com 
from his Diwan : Tim Qasidah No . 1 to Qasidali 

plete “ Al-Avad 1 - thaus " . 
IV and the Qasidah : 

Al- Jahiz : Al- Bayan Wat Tab in · VI 
" Lillahi, Dariu isvabatın Nadamthuhm - Yauman 

Edited by Abdul Salam Mold Haron . 
bijitilaqa " . 

Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 
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3 . Ibn Khaldun his Muquddamah : 39 pages; Bhatiilch ? Ya 

Books- 111 
part six from the first chapter : 

laknin , til Buzbaler Srisankurade ve 1.1 Si miclc . 

yadeva Mor jawan - Sowaran 
From Al faslul saadis minal kitaabil awal to 
" Wa min Furooihi at Jabruwal muqabla " Puum ruthlaing Barua Goabura Srikithna 

Rajanikana Dardalur Mirjiyari, Marmati . 
4 . Mahmud Timur : Story , " Ammi Mutawal 

Banknoti? Kakati Purani Ayamiya Sahitya , Shohit 
lji” from his book “ Qaalar Ruavi" . 

yil aus Prim . 
Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul jaun Susikumar Diluyan Ananasi m Baruwa , Korwar 
tahiraa " from his book " Masrahiyatu Tah 

Vidroh . 
tiyal Hakim " . 

Bilir , ?, Kumar Burma Jivanur Batat sculi , l etes 

Kuhin . 
Note : Candidates will be required to answer some 
questionis carrying not less than 25 per cent 

BENGALI (Code No. 52) 
marks in Arabic also . 

1 . History of the Bengali Language . 

(i) Origin and development of the language. 
ASSAMESE (Code No. 51 ) 

( ii) Major dialects of Bengali. 
PAPER I 

( iii) Sadhu Bha a and Chalita Bhasa . 
Part 1 : Language 

( iv ) Problem , of standardization and relorm 

with special reference to spelling system 
(a ) History of the origin and development of 

alphabet and transliteration (Romaniza 
the Assamese language - - its position among 

tion ) . 
Indo - Aryan language periods in its history . 

2 . History of Bengali Literature , 
( b ) Morphology of the language - prefixes and Students are expected to be acquainted with : 
suffixes — post -position declension and con 

( i) The history of the Bengali Literature from 
conjugation . The sound system in the lan 

The earliest period to the modern times . 
guage with reference to Old Indo -Aryan . 

(ii) Social and cultural background of Bengali 
(c ) Dialectal divergences- - the Standard Collo 

Literature . 
quial and the Kamrupi dialect in particular. 

(iii ) Sanskritic background of Bengali Literature , 
Part :: Literary History and Literary Criticism 

( iv ) Western influence on Bengali Li erature . 
Principles of literary criticism - different literary 
forms- - development of thee forms in Assamesc . 

( v ) Modern trends , 
Periods in the literary history from the earliest 

PAPER II 
beginnings to modern times with their socio -cultural 
buckground . The proto -Assamese poetry - - the Char 

This paper will icquire first- hand leading al tlie 
yagit . Pre - Sankaradeva Poetry. The Vaishnava re 

text prescribed and will be designed to test the can 
naissance and the effect of the Sankaradeva mure didate s critical ability . 
mit upon Assame e life and letters . The beginning 

1. V isa Pa avili 
of prose - a poetical variety in drama and in render 
ings of the Bhagavata .- Puranana and Bhagavadgita , 

2 . Mukundam Choximari at. 
und a realistic variety in chronicles called Buranji. 3. Miçlı adMenuisudent Meshal .auvich Kivyal 
The post- Sankaradeva , decadence in literature . The 

Datta . 
coming of the Britisíı rulers and Ainerican mission 
eries. The new forms of poetry , drama , Action , bio 4 . Baykum Ciar : ra Krishna Kater Vil. Kaml? 
graphy , essay and criticism . 

Chalicp olyay 

Kanter Dapar 

5. Rabintianth Tagore Galpaguch ? ( 1) Chitri , Pur 
PAPER. IT 

sch ? Rekta Kure bi 

6 . Sarat Chandira Srikant ( 1) 
I piger will r: quire first-112 nil rcading of th - text , 
urescribed 3 will b : dcsigiied to test the candidates critical 

Chatiopdulliyly 
ability . 

7. Pramatha Corudhuri Pralja na ha sorprallt (1) 
Machava kinilali Ramayın. it 

8 . Bibhuti Bhush411 Palher larchali. 

Bancihopadhyay . 
Sankara leva 

Rukinini haramil (Kavya trad 
Naan). 

! , Tarasker 

Unºcva!!! 
Madhnveyed Bargit Arjun -Bhuj@ 10 -1!utaka 

Handlop diyly 
Vaikumthanath 

Gite -Katha Bha avalul-Katha 10 , Jibanan naDas Bacalata Sen , 


periods 
in modern 
tilassamese 
po Vaishnavenie 
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भारत का गजपत्र असाधारण 
- 

- - - - S . - 10rro -- - - - - 
CHINESE 

Evidence of first-hand reading will be required . The 

paper will be designed to test not only the candi 
( Code No. 73 ) 

cates knowledge of the authors prescribed but also 

their understanding of the main literary trends duing 
PAPER I 

the period . Qu-vjon having a hearing on the sucial 
Part I : 

and cultural background of thc reirod may be 

included . 
( a ) Essay in about 500 Chinese Characters on 
a topical subject. 90 mark 

PAPER IL 
( b ) Render a Chinese passage about 400 Chine e This paper will require first-hand reading of the 
Characters into English . 60 marks texts prescribed and will be designed to test the can 

didate s critical ability . 
( c ) Translaic Chince four words Phra e. 

1 . Shakespeare 

As you like it ; Henry IV Porte I 
60 marks 

Il : Hamlet; The Tempest. 
Pait IJ : 

2 . Milton 

Para ise Lurse, 

3. Jul . Aurten 
( Questions must be answered in Chinese ) 

Emina 
90 marks 4 . Wordsworth 

Th " Prelude 
5 . Dickens 

Dzvid Copperfield . 
( a ) History and Major changes of Chine .e lan 
guage . 

6 . George Eliot Middlemarch 
( b ) Four Tones. 

7 . Huray 

Jude the Obscure 
8 Youts 

Easter 1916 
( c ) Literature and Colloquial. 

ThSccorci 
Coning : 

Byzantium 
PAPER II 

A Preyer for My 
Dau : hler ; 

Lcada and thy Swan . 
This paper will require the candidates to have a 

Sailing to 

Meru 
good knowledge of the conteniporary Chinese Litera 

Byzantiin 
ture and will be designed to test the candidates 

The Tower : 

Lapois Lazu lli. 
critical ability . 

Among School Children 
( i) Literary Revolution of May 4th , 1917 . 

9 . Lilot : 

The Waste Land 
(ii) Criticise the major literary works. 

10. D . H . Lawrence : The Rainbow . 
( E - says and short stories selected from 

FRENCH 
" Readings in Con emporary Chine , e Litera 
ture" Volume; Il and ill Yale University ) . 

(Code No . 70 ) 
( a ) Hu shih : - _ " Tentativo suggestions for the 

PAPER I 
Reform of Literature ,” 

Part 1 : 
(b ) Lu Huis : " Kung l.Chi" . The ſiue 
story of Ah Q ." 

( a ) Essay in French on a topical subject. 
(c) Ping Hsin " Letters to my young Rea 

( 90 marks ) 
der..." 

(6 ) Precis of a given passage . (60 marks ) 
( d ) Chu Tze -ching :- - " The Rear View ” . 

Part II : 

( 150 marks ) 
(e ) Lao She : ----" Hei Bai Li." " Rickshow Main trends in French literature , 
Boy ” . 

( a ) Classicism . 
( f)Mao Tun : -- Chyun Tuan " . 

(b ) The Romantic Movement. 
( Questions from the papers may lie answered in 

( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 
English ) . 

centuries (Upto 1940 ) . 
ENGLISH 

( d ) New duressions in French . Poetry in the 

second half of the 19th cen “ury (From 
( Code No. 72 ) 

Baudelaire onwards ) . 
PAPER I 

( c ) History and literary criticism as new litcrary 
Detuiled sturly of a lituany agr ( 191h ro lri ) 

form in the 19th century . 
The paper will cover the study of Erglish liteature 

Candidates are expected to have a good knowledge 
from 1798 to 1900 with special reference to the works 

of the socio -historical background of the period . 
of Wordsworth , Coleridge Shelley , Keats, Lanh, 
Tlazliti , Thucku ry , Dickens , canyon , Robert Nolc . -- There will be two questions in Part It 
Browning Arnold . George Eliot , Caryle Ruskin , 

one of which must be answered in Freuh 
Pa cr. 

and one may be answered in English , 
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The candidate is expected to have a firsthand 
knowledge of the vriginal text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
German authors. The candidate must have read thic 
following text in German , 


1 . Poems by the representatie pocts of the 
Romantic period . Eichendorf. Heine Biontano and 
Unland and Goethis poem from Sturm -und- Drang 
period . 


This paper will require first hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 
1, Rab :lais 

L : T iers Live 
2 . Corneille 

(A ) L : Cic 

(b ) Polyeucte 
3 . Racinc 

( d ) Phedre 

(b ) Andoque 
4 . Molicic 

( st) Le Tartuste 

(hi L Avale 
3 . Voltaire 

fi ) Candic 

(h ) Zauit . 
6 . Rous -au 

Lº Contract Social 
7. VicorHugo 

(a ) Los Contemplations 

(h ) Les Chatiments 
8 . Saint Exupery 

Volu de Niul 
9 . Malcius 

La Concilio12 Flumanne 
10 . Ag lluille 

Alcoolso 


2 . Novelle tes. 

(a ) Dioste Hul-holl : Judul buche. 
(6 ) Raube : Die Chronik der Superlingaga se . 
( c) Storn : Inien e or Pole Proppenspaler . 
( d ) Mann Tunio Kroger. 


3 . A play by Bertolt Brechat ; Lebon des Gulielci. 


4 . Short stories by Heinrich Boll . Thomas Man . 
( Vertaussne Kopfo ). 


Note :-- - Question fropi this paper should be ans 

wered in German , 


Not: -- Quc,110115 ii um lhe piper should b : angwird in 
Frcich . 


GERMAN 
(Cute No . 69) 

PAPER I 


Part A : 
1. Essay to be writtui in German 

( 90 mark ) 
2 . Translation from Englisli into German . 

( 60 marks ) 


Part B : 

( 150 marks ) 
The paper will cover the study of German Litera 
turc from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors of the most important cpochs 
during this period . This paper should expose their 
critical understanding of the liberary events and 
their social elevance. 

The candidates will helic to have the knowledge of 
the following literary epoch , and their respective 
writers. 

1. Classical Ale : voce, Cchiler . 
2. Romantic Age with pecial reference to 


GUJARATI 
( Code No . 53 ) 

PAPER I 
Part I : 
( a ) History of Gujarati Language wih special 

reference to New Indo -Aryan i.e . last one 

thousand years . 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language . 
( c ) Major dial Cis varieties of the language , 
Part II : 
(a ) Literary History - Pre -Narsingh and Post 

Narsingh litorale, Puudit Yug , Gandhi 

Yug and Posi-Independence period . 
(b ) Literary triciynı Developnient of Gujarati 

Criticisin : -Ciltleul tradition firm Navaliaui 
onwards Highlighting the majoi monentu , 
Controversies and critical inethods. An 
acquittance with moderni tic trends and 

movements ill Gujarati Literaturc . 
( c ) Salient features, History and Developineut of 

the follo viny literally forms : 
1. Akh 10 . and the Narratives pocty. 
2 . Thc Lycal Poetry. 
3 . Bhavai, Dram and one - Act plays. 
4 . Novel and Short Story. 

Biography, Aniobioginphy, Diaries and 
letters . 


Heine . 


4 . 


3 . The Poctical Readist : lie words of Keller , 

Fontane , C . F . Meyer , 

Naturalison : Hauptnann . 
5 . Literature after 1945 : Boll, Brecht. 
Note : - "I ww questions will have to be answered 

out of which one must be in German , 
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PAPER II 


1114 


This paper will roquire first -hand loading of the toxts picy 
cribed and will be designed to test the candidatos critical 
ability . 
1 . Premanand : 

1 . Nalckhyap Ed. by Maganbhai 

Desai Navjivani Prakashan 
Mandir Ahmedabad - 14 or any 

othor Edition . 
2 . Kunva , bainan Mamen Ruri 

Ed . by Magunabhai Desai, 
Navjivan Prakushan Mandir 
Ahmedabad- 14 or any other 
edition . 


2 . Shund) . 


1. Mudan Mohan Ed. by Dr., 

IIC . Bhuyani or any other 
Edition , 


3 . Narmad : 


1. Namachu Padya Mandir Ll. 

by V . M , Bhail. 
I Saraswatichandra Vols . I & 11. 


4. Goverdhanraza 

Tripathi. 
5 . KM . Muushi . 


( vi) Development of Hindi as olhcial language of 

Indian Union since Independence . 
( vii) Major Dialects of Hindi and Deir inter 

relationship . 
( viji) Significant grammatical fwatures of standard 

Hindi. 
2 . History of Hindi Literature. 
(i ) Chief characteristics of the major periods of 

Hindi bteralure : vie ., Adi Kal, Bhakti 
Kal, Riti Kal, Bhartendu Kul and Dwivedi 
Kal, etc. 
Significant features of the main literary 
trends and tendencies in Modern Hindi : 
viz . Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad . Nayi Kavita , Nayi Kahani, 

Akavita , etc 
( iii) Rise of Nuvol and Rcalismi 111 Modern 

Hindi. 
( iv ) A brief history of theatic and drama in 

Hindi. 
( v ) Theories of literary criticism in Hindi and 

Major Hindi literary critics. 
(vi) Origin und development of literary genres 
in Hindi. 

PAPER II 
This paper will requir : first-hand reading of tlie 
text prescribed and will be designed to isst the can 
didate s critical ability . 
KABIR : 

KABIR GRANIHAVALI by 

Shyan Sunder Das C00 

Slanzas from the beginning). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR 
200 Stanzas from the beginn 

ing only ). 
TULSIDAS 

RAMCIARITMANAS 

( Avojhyavakin only ) : 
KAVITAVALI ( Uttura hand 
only ). 


1 . Gujarat Nav Nath Pub . Gurjar 

Granth Raina Karyalaya , 

Ahnedabud. 
2 . Kaka Nishastu Pub . As. 

Above . 


6 . Nanalal 

1. Indu Kumar Yol. 1, 

2. Vishva gecta . 
7. Kant : 

1. Purvalar. 
8 . Gandhiji ; 

1. Atmakaiha . 

2. Mangal Prabhat. 
9 . Ramanarayan Pathak : 1. Diyrephnivatı), Vol. I. 

2. Aivachin Kavya Salityana 

Valicno . 
10 Umashankar Joshi : 1. Mahaparasthan Pub . Vora 

und Co., Ahmedabad , 
2 . Gosthi Pub. Gurjar , Grantha 

Ratna Karyalaya . 
Almedabad. 


BHARATENDU 
HARISHCHANDRA . 
PREMCHAND : 


ANDHER NAGARI 
GODAN MANSAROVAR 

( BHAG EK ). 


JAYASHANKER 
" PRASAD " 


RAMA CHANDRA 

SHUKLA : 


HINDI 
( Code No. 54 ) 

PAPER I 
1. History of Hindi Language . 
(i ) Grammaticai ajíd Lexical feature of Apa 

blyansa . Avaliatta and early Hindi. 
(ii) Evolution of Avadhi und Braj Bhasa as 

literacy Lauvage during the Medieval 

period . 
( iii ) Evolution of Khari Boli Ilindi ils Literary 

Language during the 19h century. 
(iv ) Standardization of Hindi Language with 

Devanagri Script, 
( V ) Development of Hindi as Rastra Blasu 

during the Freccon Struggle . 


SURYA KANI 
TRIRATINIRALA 
S .H . VATSYAYAN 
AGULYA ; 
GAJAN4INADILAN 
NIUKTIBODI : 


CHANDRAGULL 

KAMA YANI, 
(Chia Shradha 1.2i & Ida 

only ). 
CHINTAMANI (PAIIILA 
BHNG ) 
( 10 Endys Tien1 ) . buynn10 ? ). 
A NAMIKA 1Sdlej S1111111) 
( Rurki 52 .1111 Projd only ) 
SILEKHAR IK JET VANI 

( TWO PARTS ). 
C II IND KRATKILTIKITA 

JILI 
Anciert men only 
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KANNADA 


(Code No. 55 ) 

PAPER I 


Aesthetic experience the nature of genius, theory 
of inspiration , imagcıy , psychical distance , funda 
mental principles of criticism , the qualifications of a 
Sahradaya and the critic . The recept foriny on Kan 
nada literature . 


Section 1 


History of Kannada Language. What is language ? 
Classification of language : General characteristics of 
Dravidian language , ; Comparative and contrastivo 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet ; Surre salient features of kanala 
Giammar ; gender number case verbs tense and pro 
10us. Chronological stages of Kannada language 
influence of other languages on Kannada ; Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Langi 
age and its dialects , Livrary and colloquial tylc of 
Kannada . 


Section IV - Cultural History of Karnataka 

Karnataka culture against Indian background ; Anti 
quity of Karnataka culture ; A broad acquaintance of 
the following dynasties of Karnataka , Calukyas of 
Badnai and Kalyana . Rastrakutas ; Hoysalus and 
Vijayangara Kings. 

Religious Movements in Karnataka , Social condi 
tions . Art and Architecture . 

Frecdom Movement in Karnataka , Unification of 
Karnataka . 


Section II — History of Kannada Literature . 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 191h 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious anul politicii backgrounds. And the 
following literary forms of Kannada will icfererce 10 
their origin , develorment and achievenient have to be 
critically studied on the basis of the poets lis cd 
below : 


Campu : 

Pampa Ranna, Nayasema , Harihara Janna , Anday 
ya Tiru malarya and Sadak ari. 


Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tonladasiddhalinga . 


PAPER II 
The paper will require first- liand reading of the 
text prrescribed and will be designed to test the candi 
date s critical ability . 

Soction I 
Old Kananada : 

(Halagannda ) 
Adipuranasayrale : L . 
Gundappa , 
( Vikramaijunavijaya 

(Cantos 9 & 10 ). 
Section 11 
Middle Kannada : (Naduyanradu) 

Basavannanavara VacenaLalu 

Dr, L . Basavaraju . 
Published by Gita Blok Houue 

MySoru -I. 
Basayarajadovaru Royale : Edited 

by : 

I .S . Vunkannajah . 
Hairchandra Kivya Sangrala : 

Edited by T . S . Venkannaiah 
and . l. R . Krishnasastii. 
Udyoga parvasanyidhel . Edited 
by : 

T .S . Shamarao. 
Paramarthe (Vacanag of Sarvajna 
Edilcd by Dr. L . Besuvaiju , 
Gita House , Mysore . 
BharatesaveLibl aya - angiaha (1 to 

IV Cantos), 


Ragale : 

Harihara , Srinivas. navaratri . Kuvcnpu -- citran 
gada and Sriramayanadala anam . 


marisa . 


Satpadi : 

Raghavanta , Kumudendu , Camarasa, 

Kumarayusa , Toravenarahari-Laksmisa 
Virupaksapandita . 


and 


Sangatya : 


Depalaya . Sisumayana , Nanjunda , Ratnakaravarni 
Honamma. 


Prose : 

Sivakoti, Camudaraya Hariliara , Tirumalarya , Kem 
punarayana and Muddana. 


Suction 111 
Modern Kannada . 
Puotry 


Section 11 — Poetics 


The functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti, 
Vakrokti, Raya , Dhvani and Aucitya , Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of the 
number of Rasa . 


(Hasugannada ) 
Kannada Baylita . Edhod by 

B . M . Srikanthavalı . 
Kannndd -Kavyasangiha : Di. 
UR . Ananta. Murthy, National 

Bool Trust of India , 
Szokramana 11093 Kavya : 
Edital by Chandrasekhaja Paul 
and otliqrs . 
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PAPER II 
mpu Cornmanadudı : Sivaram 
Kuranta , Bhartipura : U . R . 

This p . por will require first-hand reading of the it xt pies 
Anantamurty , 

ciibud and will be demed to lust tho candidate s critical 

ubility . 
Short Story : 

Kannadada Atyuttama Sanda 
Kathe galu : Editod by 

(Cultural) 
1, LAL DLD 

K 
Narashimhamurthy . 

Academy) 
2 . NOOR NAAMA Of Nand ! ishi 

( C . A .) 
Nitak 1 - D : 171 . 

Asvathaman : B . M . Sri Berage 
Koral, Kuvempu . 3. Shalnas Taqur : Sc!ociions 

(CA ) 
Husaginada 

4. GULREZL OF Mqbool Kajalawaati 
Eysiy : Prablianda San 

( C . A .) 
Kalana : Edited by ſorusu 

5 . SODAAM - TSARETH of Purmon nd (from 
Ramaswamy Ayyanagar . 

Parinanunu s Complute Works published by 
C . A .) 

(C.A .) 
Sectioa IV : 

6 . KUITYAAT- I-NADD ] M 

(C.A .) 
Fola litrati ) : 

Garatiya -hadu Lu . by Canna 
inallappa and other , Jivana 

7. RASUL MIR (Sluctions, publified by C .4 .) 
jokali (Part Ill ) gåratiyuld 

8 . MAHJOOR (Solccuons published by C .A . ) 
garimo).) 
Edited by Dr. M . S . Sunku pur 9. AAZAAD (SL]cutions) 

( C . A .) 
Bolagan .1v - Jilioya : Janapada 10 . AZICHIKin s hı ri Nazama 

( C . A .) 
kathic galu : Edited by T .S 

11 . A ZYUKLAASHUR AISAANU 
Rajappa . 

(CA. ) 
Namınasuttina -gadegalu : Edited 12 . KAA SHUR NASAR 

( C . A .) 
by sudhiahaie . 13 . SYYA by Al Modh , lura 

(CA ) 
Namm -ogatliugalu : Edied by 
Ragow (Ranie Gowda ). 

14 . TSKAAY by Moti Lal Ktn . nl 

15 . DO : DDAG by Akhtar Mohi-u -Din . 
Kashmiri (Cole No . 56 ) 

16 . AKHDO : R . R by Bansi Nirdosh 
PAPER I 

17. MYUL by G . N . Gauhar 

13 . LAVUTAPRAVU by Amin Kim 
1. (a ) Origin and Development of the Kashmiri 
Language : 

19. PATA LAARAAN PARBATH by Huri Kushan 

Kaul. 
(i) Early Stages (Before Lal Ded ); 

20. MANIK AAMAN by Muzaffar Aacim 
(ii) Lal Ded and After ; 

21. MARSIY ( Edited by Shahid Badaganıl ) . 
( iii ) Influence of Sanskrit and Persian , 

Malayalam (Code No. 58 ) 
(b ) Structural features of the Kashmir Language : 

PAPER I 
(i) Sound Patterns; 
( ii ) Morphological formation ; 

PART I 
(iii ) Sentence Structure. 

( a ) I. The early phase of Malayalam and its charac 
(c ) Dialects/Variations of the Kashmiri Language , 

teristics as cvidenced by the reconstruction of proto 

South Dravidian Languages. The six characteristic 
2 . Literary History and Criticism : 

features (nayaas) as enumerated by Kerala Panini 

( A . R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil; The 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and critical review of the six nayaas in relation to other 

classical background : Shaivism , Rishi Cult ; Dravidian Languages like Kannada Tullu , etc . 
Sufism ; Devotional Verse ; Lyricism Parti 
cularly L . 0 .; ( L ) Masnavi Narrative. 

II. The linguistic features of the works of the 

pattu school like Ramacaritam and their evolution as 
(b ) Socio -cultural influences; Socio- political reficced in the latter works of this category. 

Verse (including the Progressive ) and the 
contemporary development. 

III. The linguistic features of the Manipravaala 

school beginning from the carly Sandeesa Kaayayas 
3. Development of gernres : 

upto the 15th Century. Also prose words like Bhasta 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar; Lades Shah ; 

Kautaliyam and the carly inscriptions, 
Marriyfli Lo, I; Masnavi Leelaa ; 

IV . The linguistic features of the indiguious school 
Naat. Ghazal; Aaraad Nazm , Rubaay . Tukh 

comprising the carly folk literature . 
Opera Sonnet. 

V . The linguistic features of the works of Niranam 
( ii ) Paa thu r Naatukh ; Afyaaunu ; Maquialu ; poets which integrate elements of paattu , Munipparu 
Tanqueed Naaval, Mizah and Tanz . 

vaala and thc indigenous schools . 
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VI. The characteristic features of the modern phase 

MARATHI ( Code No. 57) 
as represented by Krishnagatha and works of Ezhut 
tacchan and others. 

PAPER I 
(b ) Significant features of the Grauimar of the 
language. 

LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE 

AND LITERARY CRITICISM 
The linguistic importance of Liilaatilakani. The 
contributions of indigenous grammarians like Gcorge Section 1 : LANGUAGE 
Mathan Kovunni Nedugadi Pachu Muythathu, 
A . R . Raja Raja Varma and Seshagiri Prabhu . 

(a ) The origin and development of Marathi ( in 
The contributions of Europen grammarian like 

broad outline ) . 
Joseph Peet, Druinmond , Gundert, Frohen Meyer. 

(b ) The major dialects of Marathi. 
(c ) The characteristic feature of the dialects as 

(c ) General outline of Marathi Grammar. 
mentioned in Lijlaatilakkam and its commentary the 
caste dialects of Malayalam and those spoken in the Section II : History of Literature. 
Laccadive Islands, Mangalore , Palghiat and Soutlierii 
parts of the Trivandrum district. 

The important movements in the History of litera 

ture are to hc studied relating them , wherever possi 
PARI Il 

ble , to the thought, currents and the social lifc of tlic 

period . 
Literary History criticism , ctc. 

(a ) From the beginnings to 1818 , with special 
This comprises the critical study of the literary 

reference to the following movements : The 
movements and their developments from early to later 

Mahanubhawas , the Bhakti cult , the Pandit 
periods. 

poets, the Shahirs . 
1 . The early literary movements including paaltu 

( b ) From 1818 to 1960 , with special reference 
folk - lore and Manipravaala . 

to the developments in the following fornis ; 
2 . Gaatha . 

Poctry drama, the novel, the short story . 
3 . Kilippaattu . 

Section III : Literary Criticisin 
4 . Champu. 

The following problems in literary criticism arc lo 
5 . Attakatha . 

be Studied . 
6 . Thullai. 

Sahityacho waroop ( The Nature of Literature) 
7 . The Mahakkaavya and the Kliandakavya . 

Sahityache Prayojani ( The Fuiction of Literature ) 
8 . Trends in modern poetry . 

Subityanjimitichi ( The Creative Process ). 

Piakriya 
9 . Development of drama, novel, short story , bio 

Shitya AniSmaj (Literature and Suci-ty ) 
graphy , travelouge and other creative prosc works. 

Sillyel, Bhola (FUN Language in Litureurs ) 
191yaulN ud ( 

Mcl rnity in Literature ) 
PAPER II 


, 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 

1. Kannasan (Rama Pavikar ) (Kamnassa Ranja 
yaana Baalakaantan ) . 

2. Chersusseri (Kishna Gaatha , Rukmini Suyam 
varam ) . 

3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - Karnapuram ) . 
4. Kunchan Nambiar (Kalyauna Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ) . 
6 . Kumaran Aasan (Sita ) . 
7. Vallathol (Magdalana Mariyam ) . 
8 . Uloor S . Parameswara lyer ( Pingala ) . 
9 . Chandu Menon (Indulekha ). 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ). 


The paper will require first -hand leading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 

( 1 ) Mliaimbhatta : Loclacharitia : Ekanka , 

( 2 ) Tukaran , “ Tukaram Darshan , Arthat, Abli 
angvani Prasddha Tukayachi" . 

( Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book 
Deput, Pune ) . 

( 3 ) Moropunt, Virat Parva , Shlokkeavali. 

( 4 ) H . N , Apto : Pan Lakshat Kon Gheto : Vaj 
jaghat . 

( 5 ) R . ( i, Cadka Govindagraj) : Vigvaijayanti 
Flach I yalit , 

( 6 ) V . S . Khandehar ; Vayulahari, Kraunciadha . 
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( 7 ) A . R . Deshpande ( Auil ) : Bhagnamurti ; 7 . Kulichana Pat a 
Sangni. 

174 )OK 
( 8 ) B . S . Mardhekar : Mardlickaranchi Kavita , 

8 . Gopinath Malanti 
Pani. 

9 . SarchiRani ai 
( 9 ) P . L . Deshpande : Tuzo Alic Tujpashi Khu 
girbharati. 

10 . 31 . tu 
( 10 ) Vyankatesh Mudgulkar : Mandeshi Manase : 

11 . P . Nilahuth Day 
Kali Aj. 

12. Dr.Muyadhar Mun 

sitha 
ORIYA ( Code No. 59 ) 


( Abhijana, Faktımiti , Ihsia 

(bhuin ). 
(Punja , Mali Maial). 
( Palliri. Pandulipi. Kabila 

1962 ). 
Mfaralarit Muntyu , (Krulini 

Cuca ). 
(Konake , Aiya Jiban ). 
Hemassaya , Saraswati Faki 
(Mohan ). 


i 


PAPER I 


HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 


Part 1 


History of Oriya Language : 

( a ) Origin and development of the Language, 
( b ) Significant features of the granimar of the 

language ( Phonetics and phonemics , Deriva 
tional and inflectional allixes Conjugation 
of verb , case inflection , Sandhi, Structura 
of sentences) . 


( c ) Oriya dialects - Western Oriya , Southern 

Oriya , Desia and Bhatri etc . 


Part II 

History of Oriya Literature, 

An outline study of the history of the literature 
from curlicst period of the modern times with cm 
phasis on the following topics : 

( 1) Religious background of Oriya Literat:ire . 
(2 ) Western influence on Oriya Literature , 
(31 Typical forms of old and medieval poetry 

- (Chautisa , Poi Koli Choupadi, Champu , 

etc . ) . 
14 ) Development of Oriya Prose Literature, 
( 5 ) Modern trends in poetry , drama, lov. 1 short 

story literary criticism . 


PALI ( Code No. 74 ) 

PAPER I 
There will be four section : 
( 1 ) ( a ) Origin and development of the language 

( a general outline only, from the Indo 
European to the Middle Indo -Aryan lan 
guages ) , its homeland and the main 

characteristics. 
( b ) Saljent features of the grammar with 

particular emphasis on Sandhi, Karaka , 
Vibhakti, Samasa , Itthipaccaya, Apacca 
(bodhpaçoaya ) and Sankhaya (bodhaka 

paccaya ) . 
2 . General Knowledge of the history of the litera 
ture (Pitaka literature and post -pitaka literature ). 
Principal forms of writings including analytical compo 
sitions (Meisipakarana , Petakopedesa , Milindapanha ) . 
Chronicles (Dipavensa , Mahavansa , etc . ) Goinment 
tutoriul expositions ( Atthakathas of Buddhata , 
Buddhaghosa and Dhaminapala ) , origin and develop 
inent and literary genres including Epic, Prose Kavya, 
Lyric and Anthology . 

3 . Esscntials of pre-Buddhistic and post-Buddhistic 
India Culture and Philosopliy with special reference 
to the four Noble Truths. (Cattasi Ariyasaccani) . 
Tilakkhana ( Dukkha Anatta and Anicca ) and four 
Abhidhammic paramaitth as ( Cita , Cetasika , 
kupn and Nibbana ) . 

4 . Short eassy in pali ( hased on Budhistic themes 
only ( Questions on section ( 3 ) and ( 4 ) to be ans 
weied in pali ) . 


PAPER IT 


p 


Tli , pip : will require firs-hand rearing of the tivt 

ribed an willbe designed to test the ( 211 . diale witical 
ability , 


1. Jaganatha Daya ( Bhaguva1, XK1217 ). 
2 . Dina Krishan Dasa (Raçu Kallola ). 
3. Brajanat Bicajena ( $ amia Taliang , Chatur 

Binoca ). 
4. Radhan . th Rai ( Chilka , Bibe hil . 
5 . Fakir Mohan Senupati Mamu , Atma, Jab811 Civita 

(Galpa Salpa ). 
5 . C171117 (BaiMahanti Pa 21). 

Paharaja 


PAPER II 
There will he two sections : 
1 . General study of the following works : 

( a ) Mahavagga. 
( b ) Cullavaga . 
(c ) Patimokkha . 
( d ) Dighamkaya . 
( e ) Majihimanikaya . 
(f) Samyuttanikaya . 
( g ) Dhammapada . 
(h ) Suttanipata . 
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- 


- 


- 
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- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


PAPER IL 


( i) Jataku . 
(j) Theiugathu . 
( k ) Theiagatha . 

( 1) Dhamma angani. 
( m ) Kathavatthu . 
( 11 ) Millindapanha . 
( 0 ) Dipavansa . 
( p ) Mahavansa . 
( q ) Atthasalini. 
( r ) Visuddhimagga . 
( s ) Abhidhammatthasangaho . 
(t ) Telekatahagatha , 
( u ) Subodhalankara , 
( v ) Vouttodaya . 


2 . Evidence of the first -hand reading of the fol 
lowing selected texts ( Textual questions will be asked 
from the portions mentioned against cach texts ) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandhuka only ) . 
( 11) Dighanikaya (Samannaphala -sutta only ) . 
( iii) Majihimanikaya (Mulapariyaya -Setta and 

Samma ditthi Sutta ). 
( iv ) Dhamnapada ( Yamaka Vagga only ) . 

(v ) Sutlanipata (Uraga Vagga only ) . 
( vi) Milindapanha (Lakkhanapanho only ) . 
( vii ) Mahavansa ( Prathama -sangiti , Dutiya - San 

giti and Tativa -Sangiti ). 
( viii ) Visuldhimagga (Sila -niddesa only ) . 

(ix ) Abhdhamin .utthasanyaho . 
Note to Item No. 2 : ( 1 ) Questions carrying 
minimum 25 per cent marks should bc answered in 
Pali. 

( 2 ) Passages for translation and annotation wijl 
be selected only from the portions given above within 
parenthesis . 


This paper will icquire first -hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 

1, Firdausi. 
Shah Nama : 

(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 
( b ) Dastan Vizanba Maniza , 
2 . Nizami Aruzi Samarjuadi. 
Chahar Maqala . 
3 . Khayyam , Rabaiyat ( Radif Alif , Be, Dal) . 
4 . Minuchcheri - Qasaid (Radif Lam and Mim .) 
5 . Maulana Rum Masunawi ( 1st Vol. 1st half ) . 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan . 
7 . Amir Khussau . 
Majmua -i-Dawawin Khurau (Radif Alif and Tc ) . 
8 . Hafiz . 
Diwan -i-Hafiz ( Ist half) . 
9 . Abul Fazl, 
Ain - i-Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 
Diwan -i-Bahar (1 Vol.) ( 1st half ). 
11. Jawal Zadesh . 
Yake Bud Yake Na Bud . 

Note : Candidates will be required to answer in . 
Persian questions carrying not less than 25 per cent 
marks , 

PUNJABI (Code No. 60 ) 

PAPER I 
1 . (a ) Origin and development of the language 
the development of tones from voiced aspirates and 
older vedic accont — the geminates the interacion 
of Punjabi vowels and tones - Consonantal mutation 
in Punjabi from Sanskrit to Prakrit and Punjabi. 

( b ) The number- gender system - animate and 
inanimate - Concord different categories of post 
positions— the notion of " subject" and " object " in 
Punjabi — Gurumukhi orthography and Punjabi word 
formation — noun and verb phrases - Sentence struc 
ture — spoken and written Styles - sentence structure 
in prose and poetry . 

(c ) Major dialects Puthohari . Multani Majhi, 
Doab ! Malwai Puadhi — the notions of dialect and 
idiolect- dioglossis and isoglosses — the Validity of 
speech variation on the basis of social stratification 
- the distinctive features with special reference to 
tones , of the various dialects why " S " " h " tones" 
and svowels" interact in dialects of Punjabi ? 


PERSIAN ( Code No. 691 


PAPER I 


( 1 ) ( a ) Origin and development of the language 
( in outline ). 

( b ) Significant featudy of the graminer of the 
language Rhetorics Pro ody . 

2 . Literary History and Literary criticism - Liter 
ary movements, classical hackground ; Socio -Cultural 
influences and Modern trends Origin and develop 
ment of modern literary genres including drama, 
novel, short story , csily . 

3 . Short Essay in Persian , 


- 


- 


[ TTT I--- 11 
- - - - - - - - -- - 
Clas i albeckoni : 
Lito ay m v -ments : 


भारतका राजपन : प्रमाधारण 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

- - 
Nath Jogi Sahi. 

5. Suih Mohamnd 


- 
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Jangaama , Jane Singhan the 
Ta angiun . 


Girmat, Sufi , Kisa anvar 


Literatu e . 


6 . Vir Singh ( Pje :) 


Matak Hulare , 
RA 11 Sorat Singh 
Kulgidhar Cum tk4r . 


Modern Trends : 


Romanticz Ant Pogr gives 

(Mohan Singh , Amri,a Pjtam 
Bawa Balwant, Pi Ann Singh , 
Safel ). 


7. Na 19k Singh 

(Nylist) 


Chitia Tahu 
Paviitis Papi 
EL Miyan do Talwiran , 


8 . Gurbaksh Singh 

(E3szyis ) 


Zinigi Ji Ras 
Manzildis Dai 
Ms. id Abiul Yadaan . 


Experimentalists : 

(Jasbits . Ahluwalia ,Ravinder 
Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hayrat). 
Acsthitis 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Suklibir Singh ). 
NO- Progresives ), 

( Pash and Paia ). 


9 . Balvant Gargi 

(Dati t ) 


Loha Kutt 
Dhuni-Ci- Agg 
Sulian Razia . 


10 , Sant Singh Sekhon 

( Crii ) 


Daniyanti, 
Sahityarutlı, 
Biba Asman . 


Soci: -Cultu -el Influences : 


Influences of English , Sanskrit, 
Persian , Urluan ! Ilinion 
Punjabi. 


RUSSIAN (Cute No. 71 ) 


Origin & DeVelorment of 

Gen es Epic . 


PAPER I 


A . 


(Dan dar, Wa , is Shah Mo 
hamnad , Vir Singh , Avtar 

Singh Acal , Muhan Singh ). 
(I. C . Nanta, Ha cha an Singh 

Balwant Gargi S . S . Sekhon , 
K . S , Duggal), 


(i) Es ay 
(11 ) Precis . 


90 marks 
60 marks 


Drama 


Novel 


( Vir Singh , Nanak Singh ). 
Sohan Singh , Sceta ), Jaswant 
Singh Kanwal, K .S . Duggal, 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 
Mohan Kahlon ) . 


B . Li . rary history and Lileiary criticizm - Lite any move . 
ment . Romanticism Critical rcalism socjalist tuli ni Scuo 
Ciltu alinfluencesand m dernt çnds. Origin and develop 
mant oflit . rity gezres including cpic, ciuma, novel, short 
story , lyric ,esay, folkliterature 

(150 marks ) 


Note : There willbe two questions of which atleast one 
willhave to be answered in Russian , 


Lyrics 


(Grus , Suls and Modern 

Lyrists - Mohan Singh Am 
rita Piiam ( Shiv Kumar , 
Harbhajan Singh ). 


Essay : 


Literaiy Criticism 


(Pu-an Singh , Teja Singh , 
| Gt1 Dak sl Sil1h). 
(S .S . Sekhon Jasbi , S . Ahlu 
walia , Atlar Singh , Ki han 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk songs , Folk tal- 3 , Rijdles 
Proverbs, 


Folk Literature 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the text 
prescribed an I will be design d to test the canc icatescilical 
abi ity . 
1 . A . S . Pushkin 

(i) Evgeny Onegin , 

( ii ) Bruiza Horsenian . 
2. M . U . Lermintow Hero of our time. 
3 . N . V . Gygol Dead souls . 
4 . I.S . Turgenov Fathers and Sons 
5 . F . M . Dostoevsky Crime and punishment 
6 . L . N , Tolstoy 

Anna Karenina, 
7 . A . P . Chekhov (i) Ce ry Orchard 

(ii) Wad No . 6 . 
8 . A . M . Gurkey 

(i) Lower Deptis . 
(ii ) Mother 


PAPER IT 


This paper will require first-hand coding of the texts 
piec ibcd and willbec esigned to test the cou j ate: critical 
ability . 


1 . Sheikh Farid 


The complete bani ay included 

in the Adi G antha , 


9 . B . B ,Maykovsky 


2 . Guru Nanak 


Selucted witings of Guru Nanak 

entitled Guru Nanak Bani 
Ed , Bhai, Jodh Singh publish : d 
by Nationul Book Trust of 
Inja . 


( i) You , 
(ii) Cloud in Pants . 
( iii) V . L , Lenin 
( iv ) God, 


Kafian 


3 . Shah Hussain 
4 , Wajsh Shah 


M . Sh vlokhov 

(i) Quilc Flows the Don 

(ii) Fate of a man , 
Note : Quc .tions from this paper should be answered in 

Russian , 


Heer 
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MYTLAR 


La 


SANSKRIT ( Code No . 61 ) 


PAPER I 


There will he four sections 


( 1 ) ( :1) Origine and development of language 
( from Indo -luropean to middle Indo - Aryan lan 
guages ) (General outline only ) . 


( b ) Significant fcatures 
particular stress on Sandhi 
Vachya (Voice) . 


of the grammar with 
Karaka , Samasa and 


al trends literary , 


( 2 ) Evidence of first hand reading of the follow 
ing selected texts : - - 

Texts for reading (textual questions will be asked 
from these portions only ) . 
1 . Kathopanishad I Chapter III Valli - - Verses 

10 to 15, 

Bhagwatgita 11 Chapter ( 13 to 25 verses ) . 
3. Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verses) . 

Svapia Vasavadatta (6th Act) . 

Abhijnana Shakuntalam (4th Act) . 
6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verses) . 

Kiratarjunlyam ( 1st canto ). 
8 . Uttara Ramacharitam ( 3rd Act). 

Nitishataka ( 1 to 10 verses ) . 

Kadambari (Shukanasopadesha ) . 
11. Kautilya Arthasastra - İ Adhikarana ; I 

Prakarana - 2nd Adhyaya entitled ; Vidya 
Yamuddesah , tatra anviksikisthapana and 
VII Prakarana --- 11th Adhyaya entitled : 
Gudhapurusotpattih . Prescribed edițions 
R . P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , 
Part I, A critical edition ; Motilal Banarsi 
dass, Delhi, 1986 . 


( 2 ) General knowledge of literary history and 
Principal trends of literary criticism Origin and 
development of literary , genres , including epic , 
drama, Prose , Kavya , Lyric and Anthology . 

( 3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and 
Philosophy with special stress on · 
Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and principal 

philosophical trends, 
(4 ) Short essay in Sanskrit . 


gende Anthology . 


Note : Questions on sections ( 3 ) and (4 ) are to 
be answered in Sanskrit, 


PAPER JI 


Note to item No. 2 Questions carrying minimum 
of 25 per cent marks should be answered in Sanskrit . 


SINDHI 
(Code No. 62 for L evenagari Script, Code No . 63 
for Arabic Script ) . 


( 1) General study of the following works : 

( a ) Kathopanisad . 
(b ) Bhagavadgitur . 
( c ) Buddhachar ita -- ( Asvaghosha ) . 
(d ) Swapnavasavadatta — (Bhasa ) , 
( e ) Abhijhasakuntala — ( Kalidasa ). 

(f) Meghadutik- - (Kalidasa ) . 
( 8 ) Raghuvansa (Kalidasa ). 
(1 ) Kumarashambhava - (Kalidasa ) . 
(i) Mricchakatika ... (Sudraka ) . 
( j) Kiratarjuniya — ( Bharavi) . 
( k ) Sisupalavadha - (Magha ) . 

( 1) Uttararamacharita — ( Bhavabhuti ) . 
( m ) Mudraraksasa - ( Visakhadatta ) . 
(n ) Naisadhacharita- -- (Sriharsa ) . 
(0 ) Rajatarangini Kalhana ) . 
( p ) Nitaisatakım ( Bharatihari) . 
( q ) Kadambarim - ( Banabhatta ). 
(1) Harsacharita -- (Banabhatta ). 
( s) Dasakumuşacharita - (Dandi) . 
(t) Probadhachandrodaya -- ( Krishna Misra ) . 


PAPER I 
( 1 ) (a ) Origin and developincnt of the Sindhi 

language - - different views. 
(b ) Significant features of the Sindhi lan 

guage elementary knowledge of the 
phonological and grammatical structure 

of Sindhi. 
( c ) Major Jailects of the Sindhi language. 
( d ) Sindhi Vocabulary -- stages of its grovtlı 
( c ) Scripts used for Sindhi and their deve 

lopment. 
( 2 ) ( a ) Development of Sindhi literature : Early 

Medieval and modern periods . 
(h ) Socio - cultural influences on Sindhi lite 

rature in different periods, 
(c ) Origin and development to literary genres 

in Sindhi · Poctry , Short story, novel, 
drama, essay , criticism , biography. 
Sindhi folk literature : ballads, folk songs, 
folk tales, proverbs , 


( d ) 


[ 7171 GTE 11 

2171 71 771 71 711 
i - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - --- - 

ES - - . - - - - - - - - - - - - - - . . - = H 
TAPIRJI 

( 1 ) The sigulicant ol bree -fold classification 

of Tamil grammar viz . cluttu , col. and 
This paper will require first-hand reading of the 

posul, 
texts prescribed and will be asiguil to tesi ih 
candidates critical ability, 

ni Che Matures of various types of pain 

C es vir simple , complex , compound , inter 
1. Sun lh lull lit Lavil Luat (Sclusions living 

roguitive , imperative , equational etc. 
Shah ). 

( 3 ! The important role played by various verbal 
2 . Sami Samiaja Choon a Shloka 

and relative participles in the structure of 
( Pub . by Sahi ya Akademi). 

Camil Sentences. 
7 . Sachal Sichal jo Chonda Kallam 

lýl The structure of verb phrases and moun 
( Pub , lvy Sahilva Ailemi). 

phrases 
4. Ki hinc ian :] Buway Shaji Benas (loem ). 

15 ) Morphology of nouns , verbs, itsljectives 
5 . Nirayan Shyam Maak Bhina Raahe 1(Prems), 

and advcrbs. 
6 . II tchand Girbuxani Noorjahan (Ncvc ]), 

( 6 ) The sound system of Tamil : identification 
Muqadante Latifi (Essays ), 

of phonemes and their distribution . The 
Roona Rihana (Foik lirera 

syllabic patterns, major laws of sandhi. 
ture ). 

1. {0 ) Major djalects : 
- 7 . Ran Panjawani Auhe Na Aulie (Novel). 

Language vs. dialect. 
8 . Asanand Mamtora Shair (Novel ), 

Literary dialects vs. poken dialects. 
. M . V . Malkani Jiwan Chahichila (Plays . 
Khuskhubila Pya Timkani 

Various kinds of dailccts viz . social, regional 
(Plays ). 

etc , and their major differences . 
10 . Titl Baant Volanta Vaikha (Essays). 

(2 ) ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangam 

age , 20 of Epics ) . The Ethical Literature . The 
11. H . T. Sadara nga ni 1 . Rangeen Rubaiyoon 

Bakthi Literature (Nayanmars and Alwars ) . 
( Poctiy ) 
2 . Kakha Ain Kana (Exycy »). 

The Chola period , minor poetry and modern 

seriod. 
12 . Gyvind Malhiand Sindhi Choonda Kalaryoon 
Kaja Rijhzingliani (Pub , by Sahitya Akademi), 

( 2 ) Literary principles ( Indigenous and western ) . 
( fd.) (Short storics) 

Literary conventions of Akam and Puram . Five 

Iljnais and their significances. 
TAMIL (Code No . 64 ) 

( 3 ) The impacts of various, religious, sociu and 

Political conditions on the development of various 
PAPER I 

literary movenients . 
1. (a , Origin and development of Tamil 

( ) Major literary genres ( their origin and deve 
language . 

lapmient ) , Lyrics, Epics, various prabandams short 

toiy , novels. Essay and Folk literature , 
( 1 ) A short sketch on the major language 

families in India ; the place of Tamil anon , 
the Indian languages in general and 

PAPER II 
Dravidian in particular, various opinions 
about the affiliations of Dravidian langua 

This paper will require first-hand reading of the 
ges, Geographical position and distribation 

Lusts prescribed and will be designed to let the 
of Tamil Etymological history of the word ( ndidates critical ability . 
Tamil; Origin and the developniert of 
Tamil Script. 

1 . Thiruvall17 KuralKamattupral). 

2 . Jllinga vorlinal Ciappatikaram Vanchikkan . 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical 

(mm) . 
Structure from Proto - Dravidian to Tamil, 

Kamba Ramvan ? 

1. Kanhai 
major changes in the sound, grammatical 

Kukap 
systems and lexical items of Tamil from 

phalam ). 
Sangam age to moderni period as evidence 

4 . Cekkilar 

P - riaya puranam 
through various literary and inscriptional 

( Tatumia konta Pillanam ). 
SOUTCCS. 

5 . Bharathi 

l anchandiSabadam 
13 ) Development of Tamil in the moder s 

6 . Bharatidasan 

Kulumpa Vilakku . 
period . 

7. Thiru Vika 

Muruganaliatu hagu 
1 . ( b ) Significant features of the grammar of 

S , Kolki 

Sivakamiyin Sabadam 
Tamil : 

9 M . Vacacatalan ARO ] Viltiku , 
3767 GT /89 — 9 
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IPART ISEC. 1] 


3 . Potana 


4 . Peddana 


Andhra Mahabhagavatamu 
prathama Skanthamu - I) 
Book ) Verse 1 - - 110 . 
Manucharitalan4 .-- Dytityan 
Vasamu (II Canto ). 
Kalahastiswara Satzkamu . 
Andharvali. 
Aanyagulkam . 
Matru gitalu 


5 . Dhucjati 
6 . Rayaprolu Subbarao 
7. Gurajada Apparao 
8 Nayani Subbharao 
9 . G . V . Chalam 
10 . Sri Sri 


Savitri. 


Mahaprashthanam 


TELUGŲ (Code No . 65) 

PAPER I 
(1) (a ) Origin & development of the Telugu 
language 
(i) The place of Telugu among the language 

families of India in general and the Dravi 
dian family in particular – Geographical 
positions and distribution - - Etyinological 
History of the names Telugu , Telugu and 

Andhra , 
(ii) Major changes in Sound and grammatical 

systems from Proto - Dravidian to old Telugu . 
(iii ) History of Telugu through the ages as cvi 

denced through inscrip ions and literary 
sources ( from the beginning to the end of 

the 15th century ). 
( iv ) History of the development of Telugu from 

the 16th century to the modern period . 
(v ) Modern Period : Evolution of Telugu 

through linguistic and literary movements 

( like the spoken Telugu movements, ctc.). 
(b ) Significant features of the grammar of the 
language : 
(i) Major divisions of Telugu sentences (Simple , 

complex and compound : Declarative, impo 
rative etc .) Equational and non - equational 

sentences . 
( ii) World order in Telugu - Relative Order of 

various grammatical categorics - change of 
normal word order and other modes of 

focusing 
( ii ) Use of various participles in Telugu (Perfec 

tive Durative etc .). Nominalizations and 

Relativization . 
( iv ) Reported speech (Direct and Indirect), 
(v ) Morphology of Nouns and Verb . Pluralisa 

tion base forination Formation of finite 

and 1100 - finite verbs. 
( vi) Phonology : Phonemes and their distribution 

and pronunciation , Sandhi processes . 
(c) Major Dialects of TeluguVarieties of the 
language : 

Regional and social variations in Telugu -Dexical 
Phonological and Grammatical Characteristics for 
each variety . 


ATT 


URDU ( Code No. 66 ) 

PAPER I 
(a ) The coming of the Alyans in India - - th 

development of the Indo- Aryan through 
three stages - -Old Indo - Aryan (OIA ), Mid 
dle Indo - Aryan (MIA ) and New Indo 
Aryan (NIA - Grouping of the New Indo 
Aryan languages ---Western Hindi and it 
dialects - Khari Boli , Braj Bhasha anc 
Haryani- - Relationship of Urriu to Khadi 
Perso -Arabic elements in Urdu Developmen 
of Urdu froin 1200 to 1800 in the North 

and 1400 to 1700 in the Deccan . 
(b ) Significant featurues of Urdu Phonology 

Morphology Syntax - Perso - Arabic cle 
ments in its phonology , morphology and 

Syntax - its vocabulary . 
( c ) Dakhani Urdu — Its origin and develop 

ment — its signiſicant linguistic features. 
(d ) The significant features of the (Dakhan 

Urdu literature 1450 - 1700 ) - The two 
classical backgrounds of Urdu Literature 
Perso - Arabic and Indian - Mysnavi, 
Indian tales - the influence of the West on 
Urdu literature - classical genres - Ghazal, 
Masticism - Qasida, Rubai- Qita , Prose , 
Fiction , Modern genres Blank Verse , 
Free Verse , Novel, Short Stories, 
Drama - Literary criticism und Essay . 

PAPER II 
This paper will requiro first-hand reading of the texts preg 
cribed and will bo designed to test tho candidato s critical 
ability . 
PROSE 
1. Mir Amman . 

Bagh -o -Babar. 
2 . Ghalib 

Khatu - e-Ghalib . 

(Anjuman Tarraque -c -urdu) 
3. Hali 

Muqaddama-u - Shor - O - Shaun 
4 . Ruswa 

Uma- 0 - Jan Ada 
5. Prem Chand 

Wardat. 
6 . Abdul Kalam Azad Ghubar-e -Khatir 


PAPER II 
This paper will require first-hand ruading of tho 
texts prescribed and will bo designed to cost tho candidates 
critical ablity . 
J. Nunnaya 

Anddra Mahabharatanju 

Adiparvamu Prathmasvasa . 

mu (I Book - I - Canto ) 
2 Tikkana 

Andhra Mahabharatamu 

Virataparyamu - Dyitiya : 
Vammu (III Book II Canto ) 


7. Imtiaz All Taj 


Anar Kuli, 
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POETRY 
8. Mir 


Intikhab -c -Kalam -e-Mir 

( Ed . Abdul Haq). 
Qasald (including Hajwiyat) 
Diwan -e-Qhalit 


9 Sauda 
10 . Ghalib 


Quantitative Method 

Classical Optimization : maxima and mininia of 
single and sevcral variables ; optimization under con 
straints - Applications. Linear Programming : Proh 
lem formulation -Graphical Solution Simplex Method 
Duality - Post optimality , analysis Applications of inte 
gar Programming and dynamic programming- Forinu 
lation of Transportation and assignment Models of 
linear programming and methods of solution , 


Bal -6 -Glbrail 


11. 1964 ) 
12 . Josli Maliliald! 
13 , Firafi Gorakhpuri 


Sail - O -Subu 
Ruhe-e -Kainat, 


14 , Faiz 


Kulan -e - Fuiz (Completo ). 


MANAGEMENT 


Satistical Methods : Measures of Central tenden 
cics and variations Application of Binominal. Poi 
son and Normal distributions . Time series -Regro 
sion and correlation - Ttests of Hypotheses-Decision 
marking under risk : Decision Trees Expected 
Monetary Valuc- Value of Information - Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis. Decision 
making under uncertainty . Different criteria for 
selecting optimum stragegies. 


PAPER II 


(Codo No. 32 ) 

PAPER I 
The candidato should make a study of the develop 
ment of the field of management as a systematic 
body of knowledge and acqaint himself adequately with 
tho contributions of leading authorities on the sub 
ject. Ho should study the role, function and behaviour 
of a manager and relevance of various concepts and 
theories to the Indian context. Apart from these gcoc 
sal concepts, the candidate should study the cvirori 
ment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making . 

The candidate would be given choice to answer 
any five questions, 


The candidate would be required to attempt five 
questions but not mare than two questions from any 
one Section 


Organisational Behaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factors for un 
. dorstanding organisational behaviour, Relevance of 
theories of motivation ; Contribution of Maslow . 
Herzherg, McGregor , McClelland and other leading 
authorities, Research studies in leadership Manage 
ment by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour. Application of these concepts for under 
standing the managerial rolc , conflict and coopera 
tion , work norms and dynamic ; of organisational 
behaviour. Organisational change . 

Organisational Design : Classical, nco- classical and 
open systems theories of organisation , Centralisation , 
decentralisation , delegation , authori y and control. 
Organisational structure , systems and processes , stra 
tegics , policies and objectives , Decision making, com 
munication and control. Management information 
system and role of computer in managemot. 


Section 1- Marketing Management, 

Marketing and Economic Developmcut - -Marketing 
Concept and its applicability to the Indian econonny --- 
Major tasks of management in the context of deve 
loping economy-Rural and Urban marketing their 
prospects and problems. 

Planning and Strategy in the context of domestio 
and export marketing- concept of marketing mix , 
Market Segmentation and Product clifferentiation 
strategies - Consumer Motivation and Behaviour - 
Consumer Behavioural Models - -Product. Brind . 
distribution Public distribution system , price and 
promotion . 

DECISIONS - Planning and control of Marketing 
programmes - -Marketing research and inolly - - Sales 
Organisational dynamics Marketing Infor111 1101 sys 
ten . Marketing audit and control. 

Export Incentives and promotional frategies - - 
Role of Government, trade association and individual 
organisation - - problems and prospects of croit mar . 
keting 


Section 11 - Production and Materials Management. 


Economic Environment 

National Income, analysis and its use in business 
forecasting. Trends and structure in Indian Fcononiy , 
Government programmes and policies , Regulatory 
policies : monetary , fiscal and planning, and the in 
pact of such macro - policies on enterprise decisions and 
plans - Demand analysis and forecasting , cost analysis , 
pricing decisions under different market structures -- - 
Pricing of joint products , and price discrimination 
capital budgeting - applications under Yndian condi 
tions. Choice of projects and cost benefit analysis. 
choice of production techniques . 


Fundamentals of Production from Management 
point of view . Types of Manufacturing systems 
continuous -lepetitive , inte mittent Organising for Pro 
duction , Long Jange , forccast and aggregate Produc 
tion Planning. Plant Design : Process planning, plant 
size and scale of operations, location of plant, layout 
of physical facilities. Fquipment replacement and 
inaintenance, 


Functions of Production Planning and Control, 
Routing , Loading and Scheduling for different types 
of production systems. Assembly Line Balancing , 
Machine Line Balancing . 


- - 


foins. 


Mcan -vali ,ima and several varicobian 
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[ PART 1 - - SEC . 11 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

— 

- - - - - - - - 
Rolo and Importance of material mongc11111 Noul Alambra , 
Material handling , Valuç analysis , Quality coutrol 

Vector space bases, diacon ol a finitely genc 
Waste and Scrap disposal, Make or Buy decisions, 

rated space, Linear transformationis, Kank and nulity 
Codification , Standardisation and spare parís inven 

ol a lincur tansformation , Cayley Hamilton theoretil. 
tory . Inventory control - ABC Analysis, Economic 
vidcr quantity , Recorder point. Salety Stoch . Two 

Figenvalues anal Eigenvectors, 
Bin system . Waste management. DGS& D purchayu Matrix of a linear transformation . Row and 
process and procedure . 

Columji reduction , Echelo form , Fyuivaleijcc . Con 

greuence and similarity . Reduction to canonical 
Section fiI ---Financial Management. 
Gencral tools of Financial Analysis · Ratia analysis, 

Olthogonal, symmetrical, skey -symmetrical, uni 
fungs flow analysis , cost - volume- profit analysis, cash 

tary , Hermitian and skuw -Hermitian matrices - - theil 
hudgeting , financial and operating leverage 

cigenvalues, orthogonal and unitary reduction of qua 
Investment Decision : Steps in capital cxpenditue cric and Hermitan forms, Positive definite quadratic 
management, criteria for investment appraisal, cost 

forins, Simultancous reduction . 
of capital and its application in public and private 

Calculus. 
sectors, Risk analysis in investment decisions, organi 
sational evaluation of capital cxpenditure management Real numbers, limits, continuity , dillerentiability , 
with special reference to India . 

Mcan - value theorem , Taylor s theorcm , indeterminato 

forms, Maxima and Minima Curve Tracing , Asymp 
Financing decision : Estimating the firms or lin 
ancial requirements , financial structure determina 

totes, Functions of several variables . partial deriva 
for 

tives, maxima and minima, Jacobian , Definite 
tions , capital markets, institutional mechanism 

and 

indefinite integrals , Double and triple integrals (tech 
funds with special reference to India , security 2011 

niques only ). Application to Beta and Ganıma Func 
lysis , leasing and sub -contracting . 

tionis. Areas, Volumes, Centre of gravity . 
Working Capital Managements : Determining the 
size of working capital, managing the managerial Analytic Geometry of tw ) and thro . dimensions. 
attitude towards risk in working capital, manogement 

First and second degrec cquations in two dimen 
of casti, inventory and accounts receivables, effects of 

rions in cartesian and polar coordinates . Plane , 
inflation on working capital management, 

sphere, paraboloid , Ellipsoil, hyperboloid of one and 
Inconie Determinantion and Distribution : Internal two sheets and their elementary properties , Curves ini 
financing, determination of dividend policy . implica space , curvature and torsion . Frenet s formulae, 
tion of inflationary tendencies in determining the 
devidend policy , valuation and dividend policy 

Differenl Equations. 
Financial management in Public Sector with pecial Order and Degree of a differential equation ; 
reference to India , 

differential equation of first order and first degree, 

variables separable . Homogeneous, linear, and exact 
Performance budgeting and principles of financial differential cquations. Difforential equations with 
accounting Systems of management control. 

constant coefficients. The complementary function and 

the particulars integral cf 074 , cosaa , sinux , xm , e1 , 
Section - - IV Human Resource Management. 

cos bx , 07 , sin bx . 
Characteristics and significance of Human Re 

Vector , Tensor, Statics, Dyanmics and Hydrostatics, 
Couces , Personnel Policies -- -Manpower , Policy and 
Planning- Recruitment and Selection Technimie 

(1) Vector Analysis -- - Vector Algebra , Differen 
Tijining and Develonnent - Promotions and Tv9fci : 

tial of Vector function of scalar vari 
Performance Appraisal - Job Evaluation : Vine 2141 

able , Gradient, divergence and curl in care 
Silary Administration : Employee Morals ans Motiv 

tesian cylindrical and spherical coordinates 
mon Conflict Manageinent Management of Ch910 

and their physical interpretation . Higher 
and Development 

order derivatives. Vector identities and 

Vector equations, Gauss and Stocks Then 
· Industrial Relations, Economy and Society in Torin : 

rems. 
Warker niofile and Management Stvics in n Indin : 
Trade Unionism in India ; labour Lcgislation with 

Tensor Anaysis - Definition of a Tensor, 
Special reference to Industrial Disputes Act. Pay . 

transformation of coordinates, contravariant 
ment of Bonus Act Trade Unions Act ; Industrial 

and covariant tenyors, Addition and multi 
democracy and Workers participation in Manage 

plication of cnscy s, contraction of tensors . 
senioc146 yond Workers participation in Ninagc 

Inner product, fundamental tensor , chil s 
Hlietion Discipline and Grievances Handi nt in 

toflel symbols, covariant differientation , 
Industav 

Gradient, Curl and divergence in tensor 

notation . 
• MATHEMATICS ( Code No. 33) 

(ii) Statics - Equlibrium of a system of parti 
PAPER I 

cles, work and potent al energy . Friction . 

Common catenary . Puinciple of Virtual 
Any fivc questions may be attempted oni ſ 10 

Work . Stability of evil librium , Equilibrium 
questions to be set in the paper . 

of forces in three dimensions. 


(ii ) 
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- 


Mechanics. 


Generalised Coordinates, Constraints, holonomic 
and non -holoronic systems, D Alembert s principle 
and Lagranges equations, Moment of Incrita , Motion 
of rigid bodies in two dimension . 


(iv ) Dynamics - Degree of freedom and cons 

traints. Rectilinear motion . Simple harmo 
nic motion , Motion in a plane. Projectiles . 
Constrained motion . Work and energy 
Motion under implusive forces . Kepler s 
laws. Orbity indir central forces . Motion of 

varying mass. Motion under resistance . 
(v ) Hydrostatics - Pressure of heavy fluids. El 

uilibrium of lluids under given system of 
forces, Centre of pressure . Thrust on curv 
cd su faces. Equilibriumi and Pressure of 
gases, problems relating to atmosphere , 


Hydrodynomics. 


Equation of continuity , munientum und energy . 
laviscid Flow Thcory - - Two dimensional motion , 
streaming motion , Sources and Sinks . 


PAPER II 


Numerical Analysis. 


The paper will be in (\ o sections, Euch section will 
contain eight questions. Candidates will have to 
answer any live questions. 


Transcendental ond Polynomial Equation - - 
Methods of tabulation , bisection , regula -tulsi, sccant; 
and Newton - Raphson and order of its convergence . 


Section A 

Algebral, Rval Analysis, Cumpler Analysis, Portial 
Differential cquations, 


Interpolation and Nuncrical Dilferentiation - - 
Polynomial interpolation with equal or unequal step 
size . Spline interpolation -- Cubic splincs, Numerical 
differentiation formulae with crror ternys, 


Section B 

Mechanics, Hydrodynamius, Numerical Analysis , 
Statistics including probability , operational Research , 


Nuncrical Integration ..-- Problems of approximale 
quadrative , quadrature formulae with quispaced 
urguments , Caussian quardrature Convergence . 


Ordinary Differential Equations. — Eulers method , 
multistep -predictor Corrector methods - Adam s und 
Milue s method , Convergence and stability, Runge 
Kutta Methods. 


Algebra . 

Groups, subgroups, normal subgroups , homomor 
phisni of groups , quotient groups. Basic isomorpli 
Ism theorems, Sylow theorynis. Puimutation Group : , 
Cayley s theoren , Rings and Ideals, Principal Ideal 
doniains, unique factorization domains and Euclidean 
lomains. Fjeld Extensions. Finite fields . 


Probability 


and Statisties, 


Real Analysis. 


1 . Statistical Methods.- - Concupt of Statistical 
population and rcadom sampl: Collection and pre 
sentation of data . Mcasure of location and dispersioni. 
Moments and Shepard s correction Comulants. 
Measures of Skewness and Kurtovis . 


Mlertic spaces, their topology with special referulicu 
to Rn sequence in a metric space, Cauchy sequence 
Completeness, Completion Continuous functions, 
Uniform Continuity , properties of continuous func 
tions on Compact sets. Riemann Stielties Integral, 
linproper integrals and their conditions of existence . 
Dilferentiation of functions of several variables , Im 
plicit function theorem , maxima and minima, Abso 
lute and Conditional Covergence series of real and 
Complex terms, Rearrangement of series, Unifo71 
convergence , infinite products . Continuity , differen 
tiability and integrability for suries, Multiple intoy 
rals . 


Curve fitting by least . squares Regcession , correla 
tion and correlation ratio . Rank correlation . Partial 
correlatioji co -cllicient and Multiple corrolation co 
efficient. 


2 . Probability . - Discrete sample paçe , Events, their 
union and intersection , etw . Probability - - Classical 
relative frequency and cxiomatic approaches. Pro 
bability in continuum , Probability spacc Conditional 
probability and independence, Basic laws of Proba 
bility , Probability of combination of vents, Baye s 
thcoren Random variable Prolability functioni, Pro 
bability density function . Distribution functical, 
Mathematical expectation , Marginal and conditional 
clistributions , Conditional expectation . 


Comples Analysis. 


Analytic functions, Claucliy s theoren , Cauvhy sin 
tegral formula , power scries, Taylor s series, Singu 
larities, Cauchy , Residuc thorum an ] Contour in 
tegration . 


Park Differential Equations, 

Formations of partial differentia ! tquations, Types 
of integuts of partial direttial, Cuations of first 
order Champits incthod . l artial diflerential ( quacions 
with constant coefficicnt, 


3. Probability distributions.- - Binomial, l oissa 
Norm Galina , Bela , Cauchy , Multinomial, Hyper 

concluc, Nagative Binomial. Chcbychcy s lemia 
(Weak ) law of large numbers, Cei tral limit thcorem 
for independent and identical varicties. Standard 

SUIS , Sampling distribution ull find Chi- 40112 * 
und their uses in tests of significallc ! lurge ople 
tests for medll and proportion . 
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Fluid Machanics.- - Continuity, momentum and 
energy cquations, Velocity distribution in Taminar 
and turbulent flow , Dimensional analysis . Boundary 
layer on a flat plate . A diabatic and isentrophic flow . 
Mach number, 


Thor 
solution 


Heat Iransfer, Critical thickuchy of insulation 
Conduction in the presence of hear sources and sinks, 
Heat transfer from fins. One dimensional unstakdy 
conduction Time constant for the mocouples , 
Momentum and energy equations for boundary layers 
on a flat plate . Dimensionless numbers Free and 
Forced convection , Boiling and condensation . Nature 
of radiant heat. Stefan - Boltzmann law . Configuration 
factor logarithmic mean temperature difference . Heat 
exchanger effectiveness and number of transfer 
units. 


expe 


on of 


speedo 
gas 
ter 


Energy Conversion . - Combustion phenomenon in 
C . I, and S . I. engines Carburation and fuel injection . 
Selection of pumps classification of hydraulic tur 
bincs, specific speed . Performance of compressor . 
Analysis of steam and ga turbincs. High pressure 
boilers. Unconventional power systeins, including 
Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 
solar energy . 


systetilisat 


Operational Research . 

Mathematical Programming- Definition mul some 
clementary properties of convex sets, simplex methods, 
degeneracy , duality , and sensitivity analysis, rectan 
gular games and their solutions. Transjortation and 
assignment problems. Kuha Tucker condition for 
non -lincar programming Belloan s optimality prio 
ciplc and some clementary applications of dynamic 
programming. 

Theory of Queues -- -Analysis of steady - state and 
transient solutions for queucing ystepi with Pois 
son arrivals and exponential service time. 

Deterministic replacement models , Sequencing 
problems with two machines, n jobs, 3 piachines , 
11 jobs (special case ) and n machines, 2 jobs. 
MECHANICAL ENGINEERING ( CODE NO . 34 ) 

PAPER I 
Statics.- - Equlibrium in three dimension suspen 
sion cables. Principle of virtual work . 
Dynamics. - -Relative Motion coriolis force Motion , 
of a rigid body . Gyrscopic notion impulsc , 

Theory of Machines.- --Higher and lower pails , 
inversions , stering mechanisms. Hooks joint velo 
city and acceleration of links, interita forces , Cams 
Conjugate action of gearing and interference, gear 
trailis epicyclic gears. Clutches, belt drives, brukes, 
dynaniometers , Flywheely Governors, Balancing of 
rotating and reciprocating masses and multicylinder 
engines. Frec, forced and damped vibrations for a 
single degree of freedom , Degrees of freedom Critical 
speed and whirling of shafts . 

Mechanics of solids. Stress and sirain in two 
dircnsion . Mohar s circle. Theories of failure , 
Deflection of beams, Buckling of colunns, Com 
bincd bending and torsion . Castiglapo s theorem . 
Thick cylinders Rotating disks. Shrink fit . Thermal 
stresses . 

Manufacturing Science . Merchants " theory Tay 
lors cyuation . Machincability , Unconventional machiu 
ing methods including FDM . ECM and ultrasonic 
machining. Use of lasciS and plasms. Analysis of 
lojinius processes High velocity torming Explosivo 
forining. Surface roughness, gauging comparators 
Jigs and Fixtures. 

Production Managerucat.- Work Simplification 
work Sumpling, valuc enuineering Line balancing 
work station design , storage space requirement. ABC 
analysis. Economic order , quantity including finite 
production rate . Graphical and simplex methods for 
linear programming; transportation model, clementary 
quicing theory . Quality control and its uses in pro 
duct design . Use of X , R . P , (Signo) and C charts . 
Single sampling plans, operating characteristics curves . 
Avcrage sample sizc, Regression analysis. 


Environmental control. — - Vapour compression , ab 
sorption , steam jet and air refrigeration systems. Pro 
perties and characteristics of important refrigerants, 
Uso of psychroinetric chart and comfort chart, Esti 
mation of cooling and haring loads . Calculation of 
supply air state and rate . Air conditioning plants lay 
out. 


PHILOSOPHY ( CODE NO . 35 ) 

PAPER I 


Motaphyses and Epistemology 


Candidate will he cypccted to be familiar with thcories 
types of Epistemology and Mctaphysics - Iiidịa and Wastein 
wth special reforence to the following 


(a ) Wostora 


Idealism ; Rralian ; Absolutism 
Empiricism Rationalism ; Logika 
of Positivismi Analysis, Pheno . 
monology ; Existentialism and 
Piag natism , 


(b ) Jodían 


Pramanans and Pranaja ; Theous 

of truth and crror ; Philosopliy 
of Language and nicaning ; 
Tolteories of rculity with refc . 
once 10 inain system (Orthodox 
And Ilotcrodos ) of Philosophy . 


PAPER II 


Socio - Political Phuosoplay and Philosophy of Rcli 
giop : 


PAPER II 
Thuimodynamics. - - Application 
sccoud laws of thermodynamic : 
of thermoclynamics cycles. 


of the first and 
Detailed analysis 


1 . 


Nature of Philosophis , its relation to life , 
thought and culture , 
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2 . The following topics with special referctico 

to the Indian context including Indian 
Constitution : 
Political Ideologies : Democracy Socialisı , 
Fascism , Theocracy, Communisi and Sar. 
vodaya . 
Methods of Political Action : Constitutions 
lism , Revolution , Terrorism and Satyagraha . 
Tradition , change and Modernity with rem 

ference to Indian Social Institutions. 
4 . Philosophy of Religious language and 

Meaning 
Nature and scope of Philosophy of religion . 
Philosophy of Religion , with special refe 
rence to Buddhism , Jainism , Hinduisin , 

Islamn , Christianity, and Sikhism . 
(a ) Theology and Philosophy of Religion . 
(b ) Foundations of religious belief : Reason 

Revelation Faith and Mysticism . 
(c) God , Immortality of Soul, Liberation and 

Problem of Evil and Sin . 
(d ) Equality, Unity and Universality of Reli 

gions; Religious tolerance : Conversion 
Secularism . 


Planck s Law , Solar Constant. Thermalionization and 
Stellar spectra . Production of low temperatures u4ing 
adiabatic demagnatization and dilution refrigeration , 
Concept of negative temperature . 
3 . Waves and Oseillations : 

Oscillations, Simple harmonic mution , stationary 
and travelling waves , Damped harmonic motion , For 
ced oscillation & Resonance . Wave equation , Harmo 
nic Solutions, Plane and Spherica ] waves, Superposi 
tion of waves , Phase and Group velocitics , Beats , 
Huygen s principle , Interference , Differaction -Fresnec 
and Fraunhofer, Diffraction by straight edge , Single 
and multiple slits, Resolving power of grating and 
Optical Instiments . Rayleigh Criterion . Polarization ; 
Production and Detection of polarized light ( linear , 
circular and elliptical). Laser sources (Helium -Neon , 
Ruby, and semiconductor diode ) . Concept of spatial 
and temporal coherence . Diffraction as a Fourier 
transformation . Fresnel and Fraunhofer diffraction 
by rect angular and circular apertures, Holography; . 
theory and applications. 


6 . Moksha --- Paths leading to Moksha . 
PHYSICS ( Code No. 36 ) 

PAPER I 
MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanincs : 

Conservation Laws. Collisions, impact parameter, 
scattering cross -section , centre of mass and lab sys 
tems with transformation of physical quantities , 
Rutherford Scattering . Motion of a rocket under 
constant force field . Rotating frames of referciice , Co 
riolis force , Motion of rigid bodies, Angular mumen 
tum , Torque and procession of a top , Gyroscope. Cen 
tral forces , Motion under inverse square law , Kepler s 
Laws, Motion of Satellitos ( including geostationary ) . 
Galilcan Relativity , Special Theory of Relativity , 
Michelson -Morley Experiment, Lorentz Transforma 
tions -addition theorem of relocities . Variation of mass 
with , Velocity , Mass - Energy equivalence . Fluid dyla 
mics, streamlines, turbilance , Bernoulli s Equation 
with simple applications. 
2 . Thermal Physics : 

Laws of thermodynamics, Entropy , Carnot s cycle , 
Isothermal and Adiabatic Changes , Thermodynamic 
Potentials Maxwell s relations , The Clausius -Clapey 
ren equaʻion reversible cell, Joule -Kelvin effect etc, 
fan -Boltazmann Law , Kinetic Theory of Gascs , Max 
well s Distribution Law of Velocities, Equipartition 
of energy , Specific heats of gases, Mean Free path , 
Brownian Motion , Black Body radiation , specific heat 
of Solids - Einstean & Dbye theories, Woin s Law , 


PAPER II 
ELECTRICITY & MAGNETISM , MODERN PHY 

SICS AND ELECTRONICS 
1. Electricity & Magnetism ; 

Coulmb s Law , Electric field . Gauss s law , Electric 
potential. Poission and Laplace equations for a homo 
gencous dietectric , uncharged conducting sphere in a 
uniform field , Point Charge and infiinite conducting 
plane. Magnetic Shell Magnetic induction and field 
Strength . Biot- Savart law and applications. Electro 
magnetic induction, Faraday s and Lenz s laws, Self 
and Mutual inductances. Alternating currents , L . C . R . 
circuits series and parallel resonance circuits , qua 
lity factor. Kirchoff s laws with application , Max 
well s cquations and clectromagnetic waves , Trans 
verso nature of electromagnctic waves , Poynting vec 
tor. Magnetic fields in matter - dia , para , ferro anti 
ferro and ferri magnetism ( qualitative approach only ) . 
2 . Modern Physics ; 

Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin , 
Optical and X - ray Spectra . Stemn -Gerlach experiment 
and spatial quantization . Vector model of thu atom , 
spectral terms, fine structure of spectral lincs, J - J and 
L - S coupling, Zecman effect, Paull s exclusion princi 
ple , spectral terms of two cquivalent and non - equi 
valent electrons . Gross and fiue structure of clectro 
nic band Spectra , Raman effect. Photoclectric effect. 
Compton cffect, debroglic waves. Wave Particle dua 
lity and uncertainty principle . Schrodinger wave cqua 
tion with application to ( i) particle in a box , ( ii ) 
motion across a step potential, One dinensional har 
inonic oscillator eigen values and cigen functions. Un 
certainty Principle Radioactivity , Alpha , beta and 
gam ma radiations. Elementary thcory of the alpha 
decay. Nuclear binding energy . Mass speciroscopy , 
Seini empirical inass formula . Nuclear fission and 
fusion . Elementary Reactor physics . Elcinentary par 
ticles and their classification . Strong , and Weak Elec 
fromagnetic interactions. Particle accelerators : cyclo 
tron , Leniar accelerators, Elementary ideas of Super 
conductivity . 
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3. Electronics : 

A general study of the constitutional und 

political problems affecting Afro -Asian So 
Band theory of Solids. - conductors, insulators and 

cieties. 
semiconductors. Intrinsic and cxtrinsic semiconduc 
tors , P - N junction , Thermistofr , Zenner diodes reverse 

Indian Political Syseln ( a ). - - The Rouls ; 
and forward biased P - N junction , Solar Cell Usc of 

Colonialism and nationalism in India ; A 
diodes and transistors for rectification , amplification , 

genoral study of modern Indian social and 
oscillation modulation and detection of r .f. waves. 

political thought ; Raja Ramrohau Roy , 
Transistor receiver. Television Logic Gates. 

DadabhiNuroji , Gokhalu , Tilak , Sri 

Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R . 
POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

Ambedkar , M . N . Ruy and Vehrli. 
RELATIONS (Code No. 37 ). 

( b ) The struciure : Indian Constitution , Fun 
PAPER I 

damental Rights and Directive Principles ; 
SECTION A 

Union Guvernments Parliament, Cabinet, 

Supreme Court and Judicial Review ; 
POLITICAL THEORY : 

Indian Tederalism Contre - State relations 

State Government role of the Governor ; 
1 . Main feature of ancient Indian political 

Panchayirli Ruj. 
thought; Manu and Kautilya ; Ancient 
Greck thought Plato). Aristotle ; General 

( c ) I he Functioning.- - Class and Custo in 
characteristics of European medicval poli 

Indian Politics , politics of regionalism , ling 
tical thought; St. Thomas Aquinas, Marsi 

uism and communalisını. Problems of secu 
glio of Padua ; Machavelli. Hobbes, Locke . 

larization of the policy and national inter 
Montesquieu, Rousseau , Bentham , J. S . 

ration , Political clities; the changing com 
Mill T . H . Green , Hegel, Marx . Lenin and 

position ; Political Particy and political 
Mao -se Tung. 

participation : Planning and Developmental 

administration Socio - economic changes and 
Nature and scope of Political Science : 

ity impact on Indian democracy , 
Growth of Political Science as a disciplinc. 
Traditional vs . Contemporary approaclies ; 
Bchaviouralisin and post- behavioural deve 

PAPER II 
lopments; Systeins theory and other recent 
approaches to political analysis . Marxist 

PART 1 
approach to political analysis . 
The emergence and nature of the modern 

1. The nature and functioning of the Sovereid - 
State : Sovereignty ; Monistic and Pluralis 

nation state system , 
tic analysis or sovereignty : Power Auto 

Concepts of International Polics ; Power ; 
rity and Legitimacy . 

National Interest ; Balance of Power, " Pouci 

Vacuum 
t. Political obligation : Resistance und Roro 
lution ; Rights, Liberty, Equality , Justice . 

3 . Theories of International Politics ; The Rea 

list theory ; Systems thcory ; Decision nak 
5 . Theory of Democracy. 
6 . Liberalism , Evolutionary Socialism (Denno 

Determinants of foreign policy : National 
cratic and Febian ) : Marvian - - Sociais : 

Interest ; Ideology ; Elements of National 
Fascism . 

Power ( including nature of domes ic SOCIO 

political isistitution ) . 
SECTION B 

5 . Foreign Policy Choicos. -- Imperialism : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

Balance of Power : Allegiances ; isolationa 

lisin ; Nationalistic Universalism ( Pax Bri 
REFERENCE TO INDIA 

tianvica , Pix Amricana Pan- Sovietica ) : : 

The "Middle Kingdom " Cumplux of China ; 
Approaches to the study of Compalatii 

Non -alignment. 
Politics : Traditional Structural-lunctional 
approach . 

6 . The Cold War : Origin , evolution and its 

impact on interna jona relation : Defence 
Political Institutions : The Legislature , Ex 

and its impact ; a new Cold War ? 
ecutive and Judiciaj ti Parties and Pressure 
Groups ; Theories of Party System ; Lenin , 

Non -aligumcit - Meaning Balles ; (National 
Michels and Duverger : Electoral System , 

and internationall the non - aligncd MOVE 
Burcauciacy---- \leber Vik \ ud 110dern 

ment and its role in international cations . 
critiques of Weber . 

De- colonization and expansion of the inter 
Political Process i Political Socialisation , 

national cunnituly : Neo -Colonialismi ja 
modernization and Comunication ; the 

lucialisin , their impact on international In 
Tuture of the 301 -W tu politiwa pice 

lations ; Asim - \ frican re li gence. 


ing. 


3 . 


11. 


13 . 
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4 . The present Internationol economic order : 

Méthodological problems of psychology . Genc 
Aid , trade und economic developmnet ; the 

ral design of psychological research . Types 
struggle for the New linternational Econo 

of psychological research . The characteris 
niic , Order; Sovereignty over natural resour 

ties of psychological measurement. 
ces ; the drivs in lurgy resources . 

3. The nature, origin and development of human 
10 . The Role of Intujational Law in inter behaviour, 
national relation ; ; The International Court 

Heredity and environmen . Cultural tactors and 
of Jus ice . 

hehaviour. The process of socialisation . 
Origin and Diu lopment of International 

Concept of National Character. 
Organisations : The United Nations and 
Specialized Agencies ; their role in inter 

4 . Cognitive Processes. 
national relations. 

Perception . Theories of perception . Perceptual 

organisation . Person perception , Perceptual 
Regional Organisations : OAS, OAU , the 

defence Transactional approach 10 percep 
Arab League, the ASEAN the EFC their 

tion . Perception and personality . Fiqural 
role in international relations. 

after - effect, Percuptual styles , Perceptual ub 

normalitie , Vigilance. 
Arnis iace disarmament and anni control ; 
Conventional and nuclear arms, the Aim 

5 . Learning 
trade , i impact on Third world jole in 
intern . unal iela ions , 

Cognitive, Operant and Classical conditioning 

approaches . Learning phenomena . Extinc 
14 . Depl 11.tic theory and practice. 

Lion , Discrimination and generalisation . Dis 
15 . External intervention : ideological, Political 

crimination learning . Probability learning . 
and < conomic ; " Cultural imperialism " . 

Programmed learning. 
rovert intervention by the major power . 

6 . Rciucmbering . 

Theories of remenibering . Short- turni memory . 
PART II 

Long-term memory . M1c3surement of 
1 . The unch and mis -uses of nuclear energy ; the 

memory . Forgetting Reminiscence . 
impact of nuclear weapons on international relations ; 

7 . Thinking 
tle Partial Tc t- ban . Treaty ; the Nucleor Non -Proli 
feration Ticaty (NPT ) ; Peacefu ? nuclear explaisjuly 

Problem solving. Concept formation , Strategies 
( PNE ). 

of concept furmation , Information procesu 
2 . The problum and prospects of the Indian Ocean 

ing, Creative thinking. Convergent and 
being d : a peace -zone . 

Divergent thinking. Development of think 

ing in children , theories . 
3 . the cutlet si uation in West Asia . 

8 . Intelligence . 
4 . Conflict and co -operation in South Asia . 
5 . The ( l ust - hati ) foreign policies of the major 

Nature of intelligc:1ce . Theories of intelligence , 
powers ; United Sta ’ es , Soviet Uniu , Chinat . 

Measurement of intelligcrcc , Netsurement 

of creativity . Aptitude , Niclurement of 
0 . lhe Third world in international relations ; the 

aptitudes. The concept of yocial intelligence . 
North - Soutlı " Dialogue " il the Unied Nations wit 
Cutside . 

9. Motivation . 
7 . India s foreign policy and relations ; India and 

Characteristics of motivated 0 haviour . Ap 
the Super Power s ; India and its neighbour , India and 

proaches to motivation : Psychoanalytic 
South - east Asia ; India and African problems ; India s 

theory ; Drrive Theory : Need hicuarchy 
economic diplomacy ; India and the question of 110 

theory , Vector valence Pplucci, Concept 
clear weapon 

or level of a piration . Measurement of 

motivation . The apathieti. and the alienatca 
PSYCHOLOGY 

individual, Incen ives 
(lude No. 38 ) 

10 . Personality . 
PAPER I 

The concept of personality . Irait and type - 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 

proaclics , Factorial anal Mosonal 017 

proaches , Theories of personality . Proud , 
1 . The Scope of Psychology 

Allport, Murray , Cuttell. Suicial learning 

thicorics and Field Theory . This Indian ap 
Plave of Psychology in the family of social and 

prouch to personality the hell of 
hehavivural sciences, 

Gunas Merullil ull personality : OLL" 

vionnaires ; Rating Scales ; Psyctionnerie 
2 . Methods of Psychology , 

Tents ; Projective Tests ; Ohsawlion method . 
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11 . Language and Communication . 
Psychological basis of language . Theories of 

language development : Skinuer and Chom 
sky . Nonverbal communication . Body lan 
guage . Effective communimation : Source 
and receiver characteristics. Persoane com 
munication . 


S . Small Groups. 
The concept of small group . Properties of 

groups . Group at work . Theories of troup 
behaviour , Measurement of group behaviour. 
Interaction process analyain . Interpersonal 
Telations . 


12 . Attitudes and Valucs. 
Structure of attitudes, Fornaivn of attitudes, 

Theories of attitude . Attitude meagre 
ment , Types of atti ude scale Theories of 
attitude change , Values. Types of values, 
Motivational properties of values. Measylic 
ment of values . 


0 . Social Changc . 
Characteristics of social change. Psychological 

basis of change . Steps in the change pro 
cess . Resistance to change . Factors contri 
buting to resistance . Planning for change . 
The concept of change - proneness . 


7 . Psychology aud the Learning process . 
The Lvarner, School as an agent of socialisa 

tion . Problems relating to adolescents in 
learning situations. Gifted and retarded 
children and probelms related to their 
training 


situs relating tent of s 


13 . Recent trend . 
l sychology and the Computer, (" ybernetic model 

of behaviour, Simulation studies in Dycho 
logy . Study of consciousness . Allered states 
of consciousne: Sleep , dreann , meditation 
and hypnotic trance . drug induced changes . 
Sensory deprivation . Human problems in 
aviation and spacc fligh “. 


charging 


8 . Disadvantaged Groups. 
Types : Social, cultural and economic . Psycho 

logical consequences of disadvantage . Con 
cept of Deprivation . Educating the disad 
vantaged groups. Problems of motivating 
the disadvantaged groups . 


14. Models of Man . The Mechanical Man . The 
Organic Man . 
The Organisational man , The Humanistic Man . 

Implications of tho different models for 
behaviour changes. An integrated model, 


9 . Psychology and the problem of Social Integra 


tion . 


PAPER II 


PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 


The problem of cthnic projudice. Nature of 

prejudice . Manifestations of prejudice. 
Development of prejudice. Measurement of 
prejudice . Amclioration of prejudice . Pre 
judice and personality . Steps to achiove 
social integration . 


1. Individual Diffcrcnces, 


Measurement of individual Jitfcrences. Types of 

psychological tests . Contruction of psycho 
logical tists . Characteristics of a good psy 
chological tests . Limitations of psychologi 
cal tests . 


10 . Psychology and Economic Development. 
The nature of achievement motivation . Motivat 

ing people for achievement Promotion of 
entrepreneurship . The Entrepreneur Syn 
drome. Technological change and its im 
pact on human bchaviour . 


2 . Psychological Disorder: . 
Classification of disorders and nosological sys 

tems. Neurotic , psychotic and psychopyh 
sjologic disorders, Psychopathic personality . 
Theories of psychological disorder . The 
problɔnis of anxiety , depression and stress . 


11.Management of Information and Communia 

tion . 


3 . Therapeutic Approaches. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy . 

Client-centred therapy . Cognitive therapy 
Group therapy . 


Psychological factors in information management, 

Information overload , Psychological basis 
of effective communication . Mass media an:1 
their role in social change . Impact of tele . 
vision , Psychological basis of effectivc ad 
vertising 


4 . Application of psychology to Organisational 
and Industrial problems. 
Personnel selection . Training , Work 1110 ivation . 

Theories of work protivation . Job designing, 
Leadership training . Participatory manage 
ment . 


12. Problems of Contemporary Sociсty . 
Stress Management of stress . Alchololism ind 

Drug Addiction . The Socially Deviant. 
Juveline Deliaquency . Crime, Rehabilita 
tion of the deviant. The problems of the 
Aged , 
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PUBLIC ADMINISTRATION ( Code No. 44) 
PAPER - I --- AMINISTRATIVE THEORY 


XII. Public Policy - - Relevance of Policy Making 
in Public Administration . The processes of Policy 
Formulation and Implementation . 


Organisations insation (Weates) ; The hic mana 


J. Basic Premises - - Meaning Scope and signifi 
cance of public administration ; Private and public 
administration ; Its role in developed and developing 
societies; Ecology of administration - - social , econo 
mic , cultural, political and legal; Evolution of Public 
administration as a discipline ; public Administration 
as an art and a science ; New Public Administration . 

II. Theoricy of Organisation . Scientific manage 
inent ( Taylor and his associates ) ; The Bureaucrativ 
theory of organisation (Weber ), Classical theory of 
Organisations (Henri Fayol, Luthcr Gulick and 
Others); The Human Relations Theory of Organise 
tions (Elton Mayo and his Colleagues ) ; Bellavioural 
approach , Systems Approach ; Organizational Effec 
tiveness . 

III . Principles of Organization . — Hierarchy, Unity 
of Command , Authority and Responsibility , Coordi 
nation . Span of Control, Supervision , Centralization 
and decentralization , delegation , 

IV . Administrative Behaviour. - Decision making 
with Special Reference to the contribution of Herbert 
Simon . Theories of Leadership ; Communication ; 
Morale ; Motivation (Maslow and Herzberg). 

V . Structure of Organisations . Chief Executive ; 
Types of Chief Executives and their functions ; Line, 
Staff and Auxiliary agencies; Departments ; Corpora 
tions , Companies, Boards and Commissions . Head 
quarters and field relationship . 

VI, Personal Administration . - Burcaucracy and 
Civil Services ; Position Classification ; Recruitment ; 
Training ; Career Development ; Perfonnance Ap 
praisal ; Promotion ; Pay and Service Conditions; Re 
tirement Benefits; Discipline ; Employer- Employes 
Relations, Integrity in Administration , Gencralists and 
Specialists Neutrality and Anonymity . 

VII. Financiul Administration Concept of Bud 
get ; Preparation and Execution of the Budget ; Per 
formance Budgeting ; Legislative Control ; Accounts 
and Audit 

VIII. Accountability and Control... The Concepts 
of Accountability and Control; Legislative , Executive 
and Judicial Control over Administration , Citizen 
and Administration . 


PAPER II 
INDIAN ADMINISTRATION 
1. Evolution of Indian Administration -- Kuulilya ; 
Mughal period ; British period . 

II. Environmental Setting. Constitution , Parlia 
mentary Democracy, Federalism , Planning, Socialisin . 

III , Political Exccutive at the Union Level.-- 
President, Prime Minister, Council of Ministers , 
Cabinct Committees . 

IV . Structure of Central Administration , Secre 
tariat, Cabinet Secretariat, Ministries and Depart. 
mcnts, Boards and Commissions, Field Organisations . 

V . Centre-State Relations. — Legislative Adminis 
trative , Planning and Financial. 

VI. Public Services. All India Services, Central 
Services , State Services, Local Civil Services, Union 
and State Public Scrvice Commissions. Training of 
Civil Services. 

VII. Machinery for Planning .- -. Plan Formulation 
at the National Level ; National Development Coun 
cil; Planning Commission ; Planning Machinery at the 
State and District Levels. 

VIII. Public Uudertakings. - Forms, management, 
control and problems. 

IX . Control of Public Expenditure. – Parlia 
mentary Control ; Role of the Finance Ministry ; 
Comptrollor and Auditor General. 

X . Administration of Law and Order . — Role of 
Central and State Agencies in Maintenanco of Law 
and Order . 

XI. State Administration . Governor; Chicf 
Minister; Council of Ministers; Secretariat, Chief 
Secretary , Directorates. 

XII . District and Local Administration - -Role and 
Importance ; District Collector ; Land and revenus , 
law and order acd developmental functions. District 
Rural Development Agency; Special Development 
Programincs , 

XIII . Local Administration .- - Panchayati Raj; 
Urban Local Goveriment; Features , Forms, Pro 
blems. Autononiy of Local Bodies . 


State 
alcompia 
ficle 


IX , Administrative Reforms. – O & M ; Work 
Study; Work Measurcment ; Admigistrative Reforms; 
Processes and Obstacles , 

X . Administrative Law .- - Importance of Adminis 
trative Law ; Delegated Legislation ; Mcaning, Types 
Advantages, Limitations , Safeguards, Administrative 
Tribunals . 


XI. Comparative and Development Adininistra 
tiọn -- -Mcaping, Nature and Scope of Conparative 
Public Administration . Contribution of Fred Riggs 
with particular neforence to the Prismatic - Sale model, 
The Concept, Scope and Significance of Development 
Ajnunlstration , Political, Economic and Socio -Cul. 
lural Conlext of Development Admiuistratiou . The 
Concept of Administrative Development , 


XIV . Administration for Welfarc . - Administra 
tion for the Welfare of Weaker Sections with Parti 
cular Reference to Scheduled Castes, Scucduled 
Tribes, and Proyrajumes for the Welfare of Wonjen , 

XV . Issue Areas in Indian Administration . - Re 
lationship between Political and Pemanent Execu 
tives . Generalists and Specialists in Administration , 
Integrity in Administration . People s Participation in 
Administration . Redressal of Citizen s Grievancus . 
Lok Pal and Lok Ayuktas, Adininistrative Reforms 
in India , 
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SOCIOLOGY (Code No. 39 ) 


PAPER I 


GENERAL SOCIOLOGY 


Religion . The religious phenomenon ; the sacred 
and the profane ; social functions and dysfunctions 
of religion ; magic religion and science ; changes in 
socicty and changes in religion secularization . 

Social change and development : Social structure 
and social change , continuity and change as fact and 
as value ; processes of change; theories of change ; 
social disorganization and social movements ; types 
of social movements ; directed social change , social 
policy and social development. 


Scientific study of social phenomena : Tho cmer 
gence of sociology and its relationships with other 
disciplines : science and social behaviour, the pro 
blem of objectivity; the scientific nethod and design 
of sociological research ; techniques of data collection 
and measurement including participant and non 
participant observation , interview schedules and 
questionnaires, and measurement of attitudes , 


the scientif behaviour with other 


Pioneering contributions to sociology : The semi 
nal ideals of Durkheim Weber , Redcliffe Brown , 
Mailnowski, Parsons , Metron and Marx -historical 
materialism , alienation , class and class struggle 
Durkheim - division of labour, social fact, religion 
and socicty; Weber - - social action , types of authority , 
bureaucracy , rationality . Protestant enthic and the 
Spirit of capitalism , ideal types , 


The individual and society Individual behaviour; 
social interactivn , Society and social group : social 
system , status and role; culture , personality and 
socialization ; conformity , deviance and social control 
Tok conflicts. 


Social stratiſication and mobility : Inequality and 
stratification ; different conceptions of class ; theories 
of stratification ; caste and class ; class and society ; 
types of mobility ; intergenerational mobility; open 
and closed models of mobility . 


Family, marriage and kinship : Structure and 
furictions of family, structural principles of kinship ; 
family , descent and kinship ; change in society , 
change in agc and sex roles and change in marriage 
and family : marriage and divorce . 


PAPER II 

SOCIETY OF INDIA 
Historical moorings of the Indian Society : Tradi 
tional Hindu social organization ; sociocultural dyna 
mics through the ages, especially the impact of 
Buddhism Islam and the modern West; factors in 
continuity and change . 

Social stratification : Caste system and its trans 
formation aspects of ritual, economic and caste status, 
cultural and structural views about caste , mobility 
in caste , issues of equality and social justice caste 
among the Hindus and thc non -Hindus ; casteism ; 
the Backward Classes and the Scheduled Castes un 
touchability and its eradication ; agrarian and industrial 
class structure . 

Family , marriage and kinship : Regional variation 
in Kinship systems and jts socio -cultural correlates 
changing aspect of kinship ; the Joint family -- its 
structural and functional aspects and its changing 
form and disoragnization ; marriage among different 
ethnic groups and economic categories, its changing 
trend and its future ; impact of legislation and socio 
economic change upon family and marriage ; inter 
generations gap and youth unrest; changing situs 
of women . 

Economic system . The Jajman systeol and its 
bearing on the traditional society ; market conchy 
and its social conscquences; occupational diversifica 
tion and social structure profession trade unions; 
social determinants and consequences of cconopic 
development ; economic incqualities , exploitation and 
Corruption . 

Political systems : The functioning of the demo 
cratic political system in a traditional society political 
parties and their social composition ; social structural 
Origins of politica ) elites and their social 
orientations, decentralization of power and political 
participation . 

Educational system : Education and suciety in 
the traditional and the modern contexts , cducational 
11124uality and change ; cducation and social nobility , 
cducational problems of women , the Backward Classes 
and the Scheduled Castes. 

Religion ; Demographic dinensions, geographical 
distribution and nighbourhood living patterns of 
major religious Galegories; inter -religious inter-action 
und ils manifestation in the prubicity of content 
minority status and communiation , secularism , 


Formal organizations : Elements of formal and 
informal structures bureuucracy ; modes of participa 
tion - democratic and authoritarian fornis; voluntary 
associations . 


Economic sitem ; Property Concepts, sucial din 
ensions of division of labour and types of exchange ; 
social aspects of preindustrial and industrial econo 
mic system ; industrialization a nd charges in the poli 
tical, educational, religious, familial and stratificational 
spheres ; social determinants and consequences of 
economic development. 


Political stem : Ine hature of social power - - 
community power structure ; power of the elite , class 
power, organizational power , power of unorganizud 
masses ; polyei authority and legitimacy ; power in 
dilucracy and in totalitarian society ; political parties 
and Toting. 

Educational system : Social origins and oricnls 
lion of studern and teachers , equality if educational 

oppurlu jily , clication as il medium vf cultural see 
production . incluctrination , sucial strarle. live , sed 
melility ; ( lication and modernisation . 


1410 FE 1 ] * 77 * 1 TT TTATILITY 

141 

- - - - - - - - - - - - - - 
Vill nieties and their integration , Distina liva Thi Il coren , Standard discrete and continuou , po 
fialures of tribal communities , tribes and casto ; hability distributions, their interrelations including 
acculturation and integration , 

limiting cases. 
Rural social system and community development : II. Statistical Inference 
Socio -cultural dimensions of the village community ; 
tradicional power structure , democratization and Properties of estimates , consistency , unbia cdocss , 
leadersliip ; poverty , indebtedness and bonded labour, efficiency , sufficiency and completeness Cramer -Rao 
social consequencies of land reforms, Community bond , Minimum variance unbiased estimation , Rao . 
Development Programme and other planned develop Blockwell and Lelmann Sheffe s theorem methods oť 
nient projects and of Green Revolution ; now strategies ustimation by monicnty maximum likelihood , iniminium 
of rural developnient, 

Chi- square . Properties of maximum likelihoos1 csti 

mators confidence intervals for parameters of standards 
Urban social organization : Continuity and change 

distributions . 
in the traditional cascs of social organization , namely , 
kinships, caste and religion in the urban contoxt, 

Simple and composite hypothesen , statistical tests 
tratification and mobility in urban communities. and critical region , two kinds of error, power fuic 
ethnic diversity and community integration ; urban tion unbiased tests, most powerful and unlormly 
neighbourhoods; rural- urban differences in demo 

most powerful tests Neyman Person Lemma, Optimal 
graphic and socio -cultural characteristics and their 

tests for simple hypotheses concerning one paranieter , 
social consequences . 

monotone likelihood ratio property and its use in 

constructing UMP test, likelihood ratio criterion und 
Population dynamics : Socio -cultural aspect: of 

its asyni ototic distribution , Chi- square and Kolmogoro 
her and age Structurc , marital status, fertiliis aud 

tests for goodness of fit. Run test for randomnes . 
mortality ; the problem of population explosion ; social, 

Sign test for Location , Wilcoxon -Mann -Whitney test 
psychological, cultural and economic factors in the 

and Kolmogor -Simirnov test for the two sample pro 
adoption of family planning practices . 

blen ). Distribution - free confidence intervals for 
Social change and modernization - Problems of 

quantities and confidence bands for distribution 
Role conflict - Youth unrest - intergenerational gap 

functions. 
changing Status of Women ; Major Sources of social 
change and of Resistance to change , impact of West , 

Notions of a sequential test, Walds SPRT , its CC 
reform movements , social movements , industrialization 

and ASN function , 
and urbanization pressure groups factors of planned 

III Linea Inference and Multivariate Analysis 
change - -Five Year plans legislative and executive 
measures; process of changem - sanskritization , wester 

Theory of least squares and Analysis of variance , 
nization and modernization : means of modernization 

Gauss -Markoff thenry , normal equations, last square 
- -mass media and cducation , problem of change and 

estinates and their precision . Tests of significance 
inodernization -- -structural contradictions and break 

and intervals estimatos based on least square theory 
clowns. 

in one way, two way and three way classificd cata . 
Current Social Evils : Corruption and Neprtism --- 

Regression Analysis , linear regression , estimates and 

tests about correlation and regression coefficient curve 
Smuggling- Black Money. 

lincar regression and orthogonal polynomials, test for 

lincarity of regression Multivariate normal distribution , 
STATISTICS ( Code No. 41) 

multiple negression , multiple and partial correlation . 

Mahalanobis D2 and Hotelling T2 - Statistics and 
PAPER I 

their applications (derivations of distribution of D2 

and T2 cxcluded ). Fisher s discriminant analysis, 
Attempt any 5 questions choosing at nost 2 ( rom 
each section . Four questions of equal weightage will 
be sct in each section . 

PAPER IL 
I. Probability 

(i) Select any three sections. 
Sample space and events, probablity measures and il) Attempt any 5 questions from the selected 
probability space , Statistical indep :ndence, Random sections , choosing at most , two questions from cach 
variable as a measurable function, Discrete and Selucted section . Four questions of equal weight will 
continuous random variables, Probasility density and 

he set in cach section , 
distribution functions, marginal and conditional dis 
tributions - functions of random i riables and their 1. Sampling Theory and Design of Experiments 
clistributions, expectation and moruments , conditional 

Xyectation , correlation co -efficient; convergence in Nature and scope of sampling, simple randopy samp 
probability in IP almost everywhere ; Markov , Che ling, sampling from finite populations with and with 
hychey and Kolmogrov inequaliti . , Borel - Cantelli ont replacemeni, estimation of the standard errors 
lemma, weak and strong law of large numbers pro Sampling with cqual probabilities and PPS sampling . 
Trubality gencrating and characteristic functions, Uni Stratified random and systematic sampling, two itage 
qucness and continuity theorcis. Detcrmination of and multi- stage sampling, multiphase and cluster 
distrihution by monients Lindeberg -Levy Central sampling schemes . 
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IV . Quantitative Economics 

Concept of time- scries, additive and multiplicative 
models, resolution into four componenty , determina 
tion of trend by free -hand drawing, moving averages 
and fitting of mathematical curves, casonal indices 
and estimate of the variance of the random compo 
vents , 


Definition , construction , interpretation and limita . 
tions of index numbers, Lespeyre Paische Edgewoth - - 
Marshall and Fisher index numbers their compari ons 
tests for index numbers and construction of cost of 
living index . 


Estimation of population total and mcan , use of 
biased and unbiased estimates auxiliary variables , 
double sainpling standard errors of estimates cost and 
variance functions ratio and regression estimates and 
their relative efficiency . Planning and organization of 
sample surveys with special reference to lecent large 
scalc surveys conducted in India. 

Principles of experimental designs, CRD , RBD , 
LSD , missing plot technique factorial experiments 
2n and 3n design general theory of total and parti:1) 
confounding and fractional rcplication , Analysis of 
split plot, BIB and simple lattice designs. 
II. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Diffe 
rent types of control charts like X - R charts, P charts 
np charts and cumulative sum control charts . 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . 
Single , double , multiple and sequetial sampling plans 
for attributes inspection , OC , ASN and ATI curves. 
Concept of producer s risk and consumer s risk , AQL , 
AOQL , LTI D etc. Variable Sampling plants. 

Definition of Reliability, maintainability and avail 
ability . Lifo distribution failure rate and bath - tub, 
failure curve exponcn ial and Weibull models , Reli 
ability of series and Parallel systems and other sin 
plo configurations. Different types of redundancy 
liko hot and cold and use of redundancy in reli 
ability improvement Problems in life testing, cen 
sored and turncated experiments for exponential 
model. 
III . Operational Research 


Theory and analysis of consumer demand - specifi 
cation and estimation of demand functions . Demand 
elasticities, Theory of production , supply functions 
and elasticities, input demand functions. Estimation 
of parameters in single equation model - classical least 
squares, generalised least squares heterosccdasticity , 
serial correlation , multicollincarity , errors in variables 
model , simultaneous equation models - - Identification , 
rank and order conditions. Indirect least squares and 
two stage least squares, Short-term cconomic fore 


casting 


V . Demography and Psychometry 

Sources of demographic data : census registration : 
NSS and other demographic surveys . Limitation and 
uses of demographic data . 

Vital rates and 19 ios · Definition construction and 
uses . 


Scope and definition of OR different types of mo 
dels, their construction and obtaining solution . 

Homogenous discrete time Markoy chains, transi 
tion probability coatrix, classification of states and 
crgodic theoremy, Homogenous continuous time Mar 
kov chains. Elements of queuing theory , MM 1 and 
MMK qucues, the problem of machine interference 
and GIMI and BG quzues. 

Concept of scientific inventory management and 
analytical structure of inventory problems Simple 
models with deterministic and stochastic demand with 
and without leadtime. Storage models with parti . 
cular reference to dam type. 


d Glimtues, the prof queuing 


Lifo tables complete and absidg : : construction 
of life tables from vital statistics and census returns 
Uses of life tables. 

Logistic and other population growih curves . 

Measure of fertility . Gross and net reproduction 
rates. 

Stable population theory . Uses of stable and 
quasi -stable population techniques in estimation of 
demographic paranieters . 

Morbidity and its measurement Standard classifi 
cation by cause of death . Health Surveys and use of 
liospital statistics. 

Educational and psychological stati- ties methods of 
standardisation of scales and tests, IQ tests, reliability 
of tests and T and Z Scores 

ZOOLOGY ( Code No 0 ) 

PAPER I 


The structure and formation of a linear program 
ming problem . The simplex procedure two phaso 
methods and charnes - M Method with artificial varia 
bles. The quality thcory of linear programming and 
its cconomic interpretation , Sensitivity analysis. 


Transportation and Assignment problenis 


Replacement of items that fail and those that de 
teriorate , group and individual replacement policies . 


Introduction to computers and elements of Fortran 
IV Programming Formats for inpul and output state . 
ments, specification and logical statements and sub 
routines . Application to some simple statistical pro 
blepis, 


Non Chordata and Chordata , Ecology , Ethology , 
Biostatistics and Economic Zoology 

Section A 
Non Chordata und Chordata 
1 . A general survey , classification and relationship 
of the various phyla 
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3 . Ecosystem · Concept, components , fundamental 
operation , energy flow . biogeo -chemical cycles, food 
chain and trophic leveis, 

4 . Adaptation in frush yiter, marine and trustial 
habitats. 

5 . Pollution in air, water and land . 
6 . Wild life in India and its censervation . 


2 . Protozoa : Study of the ructure , bionoinica 
and life history of Paramaecium , Monocyotis, malarial 
parasite, Trypanosoma and Leishmania . 

Locomotion , nutrition and reprouuction in Preto 
zoa . 

3 , Porifera : Canal system , sheleton and reproducn 
tion . 

4 . Coelenterata : structure and lif: history of Obc 
lia and Aurelia , polymorphism in Hydrozoa, coral 
formation , metagenesis , phylogenetic relationship of 
Cinidaria & Acnidaria . 

5 . Helminths · Structure and life history of Plana 
ria, Fasciola , Taenia & Ascaris Parastic adaptation , 
Helminths in relation to man . 

6 . Annelida : Nereis, earthwormi and leech ; coelom 
& metamerism ; modes of life in polychactes. 

7. Arthropoda : Palemon , Scorpion , cockroach , 
larval forms and parasitism in Crustacea , mouth part 
vision and respiration in arthropods , social life and 
metamorphosis in insects . Importance of Peripatus. 

8 . Mollusea. Unio Pila , Oyster culture and 
pearl formation , cephalopods. 

9 . Echinodermata - General cyganisation , larval 
forms and affinities of Echinodermnia . 

10 . General organisation and cliaracters, outline 
classification and inter- relationship of protochordata , 
Pisces, Amphibia , Reptilia , Aves and mammalia . 

11. Neoteny and retrogressiva dretamorphosis . 

12 . A general study of comparitive account of the 
various systems of vertebrates . 


Ethology -- 

7. General surowy of various types of animal beha 
vi.jur. 

8 . Role of larmjas. and pheromones in behaviour, 

y Chronotio rgy : Biologica sck scasornl rhy 
thms, tidal rhythins . 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour. 

11 . Methods of studying animals behaviour. 
Biostatistics : 

12 . Methods of sampling, frequency distribution 
and measurcs of central tendency . standard deviation , 
standard error and standard deviance, correlation and 
regression and Chi square and f - tost . 
Economic Zoology 

13 . Parasitism , commcısalism & Lost parasite 
relationship . 

14. Parasitic protozoans, helminthis and insects of 
mati and domestic animals . 

15 . Insect pests of crops and stored products, 
16 . Beneficial insects, 
17 . Pisciculture and induccil breeding. 


13 . Locomotion , migration and respiration in 
fishes, structure and affinities of Dipnoi. 

14 . Origin of Amphibia ; distibution , anatomical 
peculiarities and affinis of Urodela and Apoda . 


PAPER II . 
Cell Biology, Genetics, Evolution & Systematics, 
Bio -chemistry , Physiology and Embryology . 


15 . Origin of Reptiles; adapti radiation in rep 
ties; fossil reptiles ; poisonous : non poisonous 
snakes of India ; poison apparatu , of snake. 


16 . Origin of birds; fightless birds; serial adapta 
tion and migration of birds . 

17. Origin of mammals; nomologics of car ossicles 
in mammals ; dentition and skin derivatives and 
mammals; distribution , structural peculiarities and 
phylogenetic relations of Prototheria and Methathuria . 


Section A 
Cell Biology Genetics, Evolution & Systematics . 

1. Cell Biology - Structure and function of cell and 
cytoplasmic constituents; structure of nucleus, plasma 
membrane, mitochochon lira , golgibodies, endo -plas 
mic reticulum und riboso !mes, cell division ; mitotic 
spindle and chromosome movemcuty and meiosis . 

Genc structure and function ; Watson -Crick model 
of DNA , replication of DNA Genetic code; protein 
synthesis cell differentiation ; sexchromosomes and sex 
letermination . 


Section B 
Ecology , Ethology, Biostatics and Economic 200 
logy . 
Ecology 

1 . Environment · Abiotic lucturs and their role ; 
Biotic factors - - Inte ; and Inter - .pecific rclations. 

2 . Animal : Organisation at population and com 
munity levels , ccvlogical successions. 


2 . Genetics Mendelian laws, of inheritance re 
combination , linkage and linkage maps, multiple, 
allels ; mutation (natural and induced ), mutation and 
Evolution , meiosis , chromosome number and form , 
Structural Icarrangements; polyploidy; cytoplasmic in 
heritance , regulation of gene expicssico in prokaryo . 
tos and eukuryotes, biochemical genetics, elements 
of human genetics ; normal and abnormal karyotypes ; 
genes and discascs. Eugenics . 
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i Tolution 11 1, 10 1 in lila Annet ind puss el llaminations during the puod 
story of evolutionary thoughi, Lamarck und bis of probation as the Central Government inay deter 
works. Darwin and his works, sources and nature of 

mine. 
organic variation , Natural Schuction , hardy - ul cinberg 
law , cryptic and warning colouration mimicry; Isola 

( b ) If in tlic opinion of Government, the work or 
ting mechanisms and their role . Insular ſauna , con concluct of a probationer is unsatisfactory or show , 
cepi of species and sub -species , principles of classifi . that he is unlikely to become elicient, Government 
cation , zoological nomenclature and internation , 1 may discharge him forthwith or, as the case may be, 
code . Fossils , outline of gevlugical cras phylogeny of 

levert him to the permanent post, on which he holds 
horse , elephant, camel, origin and evolution of man , 

il lien or would hold a lion had it not been suspended 
principles and theories of continental distribution of under the rules applicable to him prior to his appoint 
animals , zoogeographical realms of the world . 

ment to the Service . 
Section B 

( c ) On satisfactory completion of his period of 

probation Government may confirm the officer in 
Biochemistry , Physiology and Embryology 

the Service or if his work or conduct has, in the 
Biochemistry : Siructure of carl:ohydrates, lipids, 

opinion of Government, been unsatisfactory , Govern 
amino -acids, proteins, ar nelcic acids, glycolysis 

ment inay cither discharge him from the Service or 
and krebs cycle , oxidation and reduction , oxidative 

may extend his period or probation of such further 
phosphorylation , energy conscivation and relcase , 

period , subject to certain conditions as Government 
ATP , Cyclic AMP, aturated and unsaturated fatly 

may think fit . 
cicly, cholesterol, steroid hormones ; Types of enzy ( d ) An Oſlicer belonging to the Indian Administra 
mes, mechanism of enzyme action , iminunoglobulius tive Service will be liable to serve anywhere in India 
and immunity , vitamins and coenzymes ; Hormones, or abroad either under the Central Government or 
their classification , biosynthesis & functions. 

under a State Government . 


or abroaice will be liating to the India 


2 . Physiology with special reference to mannials; 
composition of blood , blood groups in inan coagula 
tion , oxygen and carbondioxide transport, haemoglo 
hin , breathing and its regulation ; nephron and urine 
formation , acil- base balance und homeostasis ; tompe 
rature regulation in man , mechanism of conduction 
along axon and across synapos , neurotransmitters, 
vision , learing and other receptors types of muscles, 
ultrastructures and mechanim of contraction of skel 
tal muscle ; role of salivary gland, livor, pancrças and 
intestinal glands in digestion , absorptioji of digested 
food , nutrition and balanced dict of man , mechanismi 
of action of steroid and peptide hormones, role of 
11ypo - thalamus, pituitary thyroid , parathyroid , pan 
creas, adrenal, testis , ovary and prical organs and 
their inter relationships , physiology of reproduction in 
humans, hormonal control of development in man 
and inslan , pheromones in jnsects and mammals . 

3 Embryology : Gametogenesis, fertilization , types 
of eggs, cleavage , developinent upto gastrulation in 
branchiostoma, frog and chick : Fato maps of frog 
and chick ; Melamorphosis in frog ; Formation and 
fate of extra embryonic membranes in chick ; Forma 
tion of amnion , allantois and types of placenta in 
mammals, function of placenta in mammals ; Organi 
Sers, Regeneration , genetic control of developnirnt. 
Organogenesis [ central nervous system , sense organs 
heart and kidney of vertebratc embryos . Aging and 
its implication in relation to man , 


(e) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs, 2200 -75 -2800 - EB - 100 -4000 . 
Senior Scale : 
(i) Time Scale : Rs. 3200 (5th and 6th Year) 

100 - 3700 - 125 -4700 . 
(ii) Jupior Administrative Grade : Rs. 39501 

125 -4700 - 150 -5000 (non functional). 
( iii ) Selection Grade : Rs. 4800 - 150 -5700 . In 

addition there are posts carrying Super 
time Scale pay of Rs. 5900 - 200 -6700 : post 
carrying pay abovo super -time scale in the 
scale of pay of Rs. 7300 - 100 - 7600 ; and 
posts carrying pay of Rs. 8 , 000 ( Fixed ), to 
which Indian Admipistrative Service Officers 

are eligible for promotion . 
Dearness allowance will be admissible in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time under the All India Service (Dear 
110ss Allowance ) Rules, 1972 . 

A probationer will start on the junior time scale 
and be permitted to count the period spent on proba 
tion towards Icave pension or increment in the time 
cale . 

(f ) Provident Fund , - Officers of the Indian 
Administrative Scrvice are governed by the All India 
Service (Provident Fund ) Rules, 1955 , as amended 
from tinic to time. 


APPENDIX II 


Brief particulars relating to the Services to which 
recruitment is made through Civil Services Examina 
tion . 


1 . Indian Administrative Seivice. .. ( a ) Appoint 
ments will be made on probation for a period of two 
years which may be extended subject to certain condi 
tions, Successful candidates will be required to 
undergo prescribed training at such place and in such 


(y ) Leave . -- Oficers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Service (I cave 
Rules, 155 as amended from time to time. 

(h ) Viudical Attendance. - -Officers of the Indian 
Adlm citutive Service are entitled to medical atten 
dance hunts admissiblc under the All India Service 
Medical tendance Rules , 1954 as amended from 
time 10 time. 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 
- - - - - - - - - - * - THE - STE 
(1 ) Retirement Benefit. - Officors of tho Indian 

probationer , will be regulated , subject to the provi 
Adininistrativo Service appointed on the basis of 

sions of F . R . 22 - B (i). 
Competitive examination are governed by the All 
India Services (Death -cum -Rclirement Benofits ) Rules, (f) An officer belonging to the Indian Foreign 
1958 as amended from time to time. 

Service will be liable to serve anywhere in or outside 

India . 
2 . Indian Foreign Service . - (a ) Appointment will 
be made on probation for a period of two years which ( g ) During service abroad I. F .S . oflicers are 
may be extended . Successful candidates will be 

granted foreign allowance according to their status 
required to pursue a course of training in India to compensate them for the increased cost of living 
for approximately twelve months. Thereafter they and of servants and also to meet the special respon 
may be posted as Third Secretaries or Vice Consuls 

sibilities in regard to entertainment. In addition , the 
in Indian Missions abroad . During their period of 

following concessions are also admissible to I. F .S . 
training the probationers will be required to pass ope Officers during service abroad : 
or more departmental examinations before they be 
come eligible for confirmation in Service . 

(i) Free furnished accommodation according 

to status. 
(b ) On the conclusion of his period of probation 
to the satisfaction of Government and on his passing 

( ii ) Medical attendance facilities under the 
the prescribed examination , the Probationer is con 

Assisted Medical Attendance Scheme, 
firmed in his appointment. If however, his work on ( iii ) One set of Home Leave Passage is given 
conduct has in the opinion of the Government, been 

during each posting abroad for a normal 
unsatisfactory , Government may either discharge him 

tenure of 2 / 3 years, for self and dependent 
from the Service or may extend his period of proba 

family members . In addition two single 
tion for such period, as they may think fit, or may 

Emergency Passeages are given during an 
revert him to his substantive post, if any . 

Officer s entire carcer for self or a member 
(c ) If , in the opinion of Government, the work of 

of his family to travel to India for reasons 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 

of personal or family emergency . 
shows that he is not likely to prove suitable for the (iv ) Annual return air passage or children bet 
Foreign Service, Government may either discharge 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
him forthwith or may revert him to his substantive 

to visit their parents during vacation , sub 
post , if any . 

ject to certain conditions. 
( d ) Scale of pay : 

(v ) Children education allowance for a maxi 
Junior Scale . — Rs. 2200 -75- 2800 -EB - 100 -4000 . 

mum of two children between ages 5 and 

18 studying at the station of the oficer s 
Officers appointed to the Indian Foreign Service 

posting , if any of the schools approved by 
shall be eligible for appointment to the Senior Scale 

the Ministry of External Affairs, 
(Rs. 3200 - 100 - 3700 - 125 -4700 and Junior Adminis 
trative Grade (Rs. 3950 - 125 - 4700 - 150 - 5000 ) on ( vi) Outfit allowance amounting to Rs. 4500 at 
completion of four years and nine years of service 

the time of departure for each posting 
1cspectively . - 

abroad , subject to a maximum of eight 

times. 
In addition there are posts in the Selection Grade, 
Super Time Scalc and above carrying pay between (h ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) as 
Rs. 4800 and Rs. 8000 to which IFS officers are amended from timę to time, will apply to members 
cligible for promotion . 

of the Service subject to certain modifications. For 

service abroad . I. F . S . officers are entitled under the 
( c ) A probationer will receive the following pay 

IFS (PLCA ) Rules , 1961 to an additional credit of 
during probation : 

leave to the extent of 50 per cent to leave admissible 
First Year. - Rs. 2200 per mensen . 

under the C . C .S . (Leave) Rules, 1972 . 
Second Year. - - 2275 per mensem 

(i) Provident Fund . - Officers of the Indian For 
Third Year, — Rs, 2350 per mensem . 

eign Service are governed by the General Provident 
Note 1. > A probationer will be permitted to count 

Fund (Central Scrvice) Rules, 1960 . 
the periods spent on probation towards leave, pen 

(1) Retirement Benefits.-- Officers of the Indian 
sion or increment in the time- scale . 

Foreign Service appointed on the basis of competitive 

examination are governed by the Central Civil Service 
Note 2 , - - Annual increments during probation will (Pension ) Rules, 1972 . 
be contingent on the probationer passing the pres 
cribedl test if any, and showing progress to the satis ( k ) While in India officers are entitled to such 
faction of Government. Incrcments can also be concessions as are admissible to other Government 
carned in advance by passing the departmental exa servants of cqual and similar status , 
mination , 

3 . Indian Police Service,- (a ) Appointment will 
Note 3 . — The pay of the Government servant, who he made on probation for a period of two years 
held a permanent post other than a tenure post in which may be extended subject to certain conditions . 
substantive capacity prior to his appointment as a Successful candidates will be required to undergo 
37 , 7 G 1,89 - 10 , 
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prescribed training at such place and in such thatner 
and pass such examination during the period of 
probation as Government may determine . 

(b ) and (c ) as in clauses (b ) and (c) for the Indian 
Administrative Service . 

(d ) An officer belonging to the Indian Police Scr. 
vice will be liable to serve anywhere in Indin or 
abroad cither under the Central Government or under 
a State Government. 

(e) Scales of Pay : 
Junior Scale. - Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 - 4000 . 


Government may think fit or may revert him to his 
substantive post, if any . 

(d ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 
vice carries with it a definite liability for serviço in 
any part of India Scales of Pay - 
(i) Junior Time Scalc. - Rs, 2200 -75 - 2800 - EB 

100 - 4000 . 
( ii) Senior Time Scale.- Rs. 3000 - 100 -3500 

125 - 4500 . 
( 1) Junior Administrative Grade . - Rs 3700 

125-4700 - 150 -5000 (Ordinary Grade). 
( iv ) Junior Administrative Grade (Selection 

Grade). -Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
(v ) Senior Administrative Grade - Rs. 5900 

200 -6700 . 
(vi) Senior DDG (PF). - Rs. 7300 - 100 -7600 . 


(e) The pay of a Government scrvant who held 
a permanent post other than a tenure post in a sub 
stantive capacity prior to his appointment as proba 
tioner will however , be regulated subject to the pre 
visions of F . R . 22 ( B ) (i). 


Senior Scale. 
(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th and 6th Year) 

100 - 3500 - 125 - 4500 . 
(b ) Junior Administrative Grado - Rs. 3700 

125 -4700 - 150 -5000 . 
Selection Grade - - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Super Time Scale. 
Deputy Inspector General of Police . - Rs. 5100 . 

150 -5400 (18th year or later) - 150 -6150 , 
Inspector General of Police . - - Rs. 5900 -700 

6700 . 
Above Super - time Scale : 
Director General of Police. - Rs. 7300 - 100 

760017600 - 100 - 8000 . 
Deamess allowance will be admissible in accor 
dance with the orders issued by the Central Govern 
meat from time to time under the All India Services 
(Dearness Allowance ) Rules, 1972 . 


5 . Indian Audit and Accounts Service . 


(6 ) Indian Customs and Central Excise Service . 


7 . Indian Deforce Accounts Scrvice . 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of 2 years provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination . Repeated failures to pass the 
departmental examination within a period of three 
years will involve loss of appointment or , as the case 
may be, reversion to the permanent post on which 
he holds a lion under the rules applicable to hini 
prior to his appointment to the service . 


(b ) If in the cpinion of Government or the Com 
ptroller and Auditor General, as the case may be, 
The work or conduct of an officer on probation is un 
satisfactory or shows that he is unlikely to become 
efficient, Governnicnt may discharge him forthwith 
or as the case inay be , revert him to the permanent 
post on which he holds a lien under the rulcs appli 
cable to him prior to his appointment to the service , 


As in clauses (f), (g ) , (h ) and (i) for the 

Indian Administrative Service . 
(h ) 

4 . Indian P & T Accounts and Finance Service :-- - 

(a ) Appointments will be made on probation for 2, 
period of 2 years, provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed deparl 
mental examination . Repeated failures to pass the 
departmental examinations within the prescribed 
period will involve loss of appointment or, as the case 
may be , revert to the permanent post on which he 
holds a licn under the rules applicable to him prior 
to his appointment to the service . 

(b ) If , in the cpinion of Government, the work 
and conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory , or shows that he is unlikely to become efficient, 
the Goverincnt may discharge him forthwith or , as 
the case may be, revert to the permanent post on 
which he holds a lien under the rules applicablc to 
him prior to his appointment to the service . 

(c) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoirt 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
the Government teep unsatisfactory . Government may 
elther dischargo him from the service or may extend 
bis period of probation for such further period as 


( c) On the conclusion of his period of probation 
Government or the Comptrollor and Auditor Gencral, 
as the case may be , may confirm , the officer in his 
appointment or if his work or conduct has in the 
opinion of Government or thc Comptroller and 
Auditor General, as the case may be, been qasatis 
factory Government may either discharge him from 
thc scrvice or may extend his period of probation for 
such further period as Government may think fit , 
provided that in respect of appointments to tempo 
rary vacancies there will bc 110 claim to confirmation . 

( d ) In view of the possibility of the separation of 
Audit from Accounts an dother reforms the constitu 
tion of the Indian Audit and Accounts Service is 
liable to undergo changes and any candidate sclected 
for that Service will have no clavar for compensation 
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Note 5 . - IA & AS carries with it a definite liabi 
lity to serve anywhicie in Ivida or abroad . 


in consequence of any such changes and will be 
liable to serve citlicr in thc separated Accounts 
Offices under the Central or State Governments or 
in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
and Auditor General and to be absorbed finally if 
the exigencies of service require it in the cadre on 
which posts in the separated Accounts Offices under 
the Central or State Governments may be borne. 

(e) The Indian Defence Accounts Servico carries 
with it a definite liability for service in any part of 
India as well as for field Service in or out of India . 

(f) Scales of Pay :--- 
Indian Audit and Accounts Servicc . 
1 . Junior Time Scale - Rs. 2200 - 75 - 2800 

EB - 100 - 4000 . 
Senior Timc Scale - -Rs. 3000 - 100 - 3500 

125 - 4500 . 
3 . Junior Administrativo Grade. — Rs. 3700 

125 -4700 - 150 -5000 . 
Selection Grade in Junior Administrativo 
Grade . — Rs. 4500 - 150 -5700 , 
Senior Administrative Grade .--- Rs, 5900 
200 -6700 . 
Principal Accountants General Directors of 

Audit . - Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
7 . Additional Deputy Comptroller and Auditor 

General.- - Rs. 7600 ( fixed ). 
Deputy Comptroller and Auditor General 
of Indi9 . - Rs. 8000 (fixed ) , 


Note 1. - Probationary Officers will start on the 
minimum of the time scale of J. A . & A . S. and wil 
count their service for increments from the date of 
joining . 


Todian Customs and Conti " 1 Excis : Se : viccs 

Superintendent of Centerei 
Excise . Group A Assistant Rs. 2200- 75 - 2800 -EB - 100 

4000 . 
Cellector of Central Excise and /or 

Customs (Junior Scale ) 
Assistant Collector of Central Rs. 3000 -100 - 3500 - 125- 4500 
Exoiso and /or Customs 
(Senior Scale ) 
Deputy Collector of customs Rs. 3700 - 125 -4700 -150 - 5000 

and or/Central Excise 
addl. Collector of customs and / 

or Central Excise. 
Collector of Customs & Central Rs. 5300 -200 -6701) 

Excise . 
Principal Collector of customs & Rs. 7300 -100 -7600 

Central Excise . 
(a ) Appointments will be made on probation for a , 
period of 2 years provided that this period may be 
cxtended if the oilicer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental cxaminations. Repeated failures to pass the 
departmental examination within a period of two 
years will involve loss of appointment or as the case 
may be, reversion to the permanent post on which 
he holds a lien under the rules applicable to him 
prior to his appointment to the service . 

(b ) If, in the cpinion of the Government, the 
work or conduct of an officer on probation is un 
satisfactory , or shows that he is unlikely to becom : 
cfficient, Government may discharge him forthwith 
or as the case may be, revert him to the permanent 
post on which he holds a lien uuder the rules appli 
cable to him prior to his appointment to the service. 

(c) On the conclusion of his/her period of proba 
tion Government may confirm the officer in bjsiber 
appointment or if his her work or conduct has in 
thic opnion of Government been unsatisfactory , Gov . 
ernmcnt may cither discharge him her from the 
service or may extend his her period of probation for 
such further period as Government may think lit or 
may revert him to his substantive post, if any pro 
vided that in respect of appointments to temporary 
vacancies there will be no claim to confirmation , 

(d ) The Indian Customs and Central Exciso 
Service Group A curries with it a definite liability for 
service in any part of India . 

Note 1 . - A probationary officer will start at the 
minimum of the timc scale (of pay of Rs. 2200 - 75 
2800 - EB - 100 - 4000 and will count his her service 
for increments from the date of joining. 

Note 2 . The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post in a 
substantive capacity prior 10 his appointment as 
probationer in the Indian Customs and Central Excisc 
Service , Group A , will be regulated subject to the 
provisions of F . R . 22- B (1) . 

Note 3 . - During the period o prohation , an officer 
will undergo departmental training at the Directorate 
of Training (Customs and Central Excise , New Delhi 


Note 2 . The Officers on probation may be granted 
the first increment with cffcct from the date of pass 
ing Part I of the departmental examination of ou 
completion of one ycar s service whichever is warlier, 
The second incrcmcnt may be granted with elect 
from the date of passing Part II of the departmental 
cxamintion or on completion of two years service 
whichever is carlicr. The third increment raising the 
pay to Rs. 2425 per cent month will be granted only 
on the completion of 3 years service and subject tu 
satisfactory complction of the specified period of 
probation or such other conditions as may be laid 
down . 


Note 3 . In this case of probationers who do not 
pass the " End of the Course " test at Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Muis 
soorie , the first increment raising the pay to 
Rs. 2275 would be granted in accordance with such 
instructions as Government of India may issu ? . The 
failed candidates will not be required to take the 
test again , 


Note 4 . — The pay of a Government servant who 
" held a permanent post other than a tenure post , in 
a substantive capacity prior to his appointment as 
probationer will however he regulated subject 10 
the provision of F R 22B ( I) . 
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and also fundamental courso training at the Lal orders that may be issued by Govoromont from ( imo 
Bahadur Shastri National Academy of Administra to time. 
tion , Mussoorie . He she will have to pass Part I and 
Part II of the Departmental Examination . The incre 8. Indian Revenuc Service Group A .- (a ) 
ments of the Probationers will be regulated as Appointments will be made on probation for a period 
under : 

of 2 years provided that this period may be extended 

if the officer on probation has not qualified for con 
" The first increment raising the pay to Rs. 2275 

firmation by passing the prescribed departmental 
will be granted with effect from the date of examinations . Repeated failures to pass the depart 
passing of one of the two parts of the mental examinations within a period of 3 years will 
departmental examination or on com involve loss of apppointment of reversion to his subs 
pletion of one year s service , whichever is tantive post, if any . 
earlier. The second increment raising the 
pay to Rs. 2350 will be granted with effect 

(b ) If in the opinion of Government the work or 
from the date of passing the second part 

conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
of examination or on completion of two 

or shows that he is unlikely to become an efficient 
year s service whichever is earlier. The Income- tax Officer the Government may discharge 
third increment raising pay to Rs. 2425 him forthwith or may revert him to his substantive 
will bowever, be granted only on comple post if any . 
tion of 3 year s service and subject to 
satisfactory completion of probation and 

(c ) On the conclusion of his period of probation , 
any other period specified in that behalf 

Government may confirm the officer in his appoint 
and any other conditions which may be 

ment or if his work or conduct has, in the opinion of 

Government, been unsatisfactory Government 
prescribed by the Government." 

may 

either discharge bim from the servicc or nay extend 
Note 4 . - - It should be clearly understood by the his period of probation for such further period as 
probationers that the appointment would be subject 

Government may thiok fit provided that in respect of 
to any change in the constitution of the Indian Cus 

appointment to temporary Vacancies there will be no 
toms and Central Excise Service Group A which the claim to confirmation . 
Government of India may think proper to make from 

(d ) If the power to make appointment in the 
time to time and that they would have no claim for 
compensation in consequence of any such change . 

service is delegated by Government to any oficer, 

that officer muy exercise any of the powers of Goy 
INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE ernment described in the above clauses . 
Scale of pay : 

(e) Scales of pay : 
(1) TIME SCALE 

Assistant Commissioner of Income 
(1) Junior Time Scale - Rs. 2200 -75 - 2800 - EB 

Group A 
100 - 4000 . 

Junior scale 
(ü ) Senior T imc Scale - -Rs. 3000 - 100 - 3500 . 

(i) Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 .4000 . 
125 - 4500 . 

Senior scale 
(2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
(i) Ordinary Grade - Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 

(ii) Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 . 
5000 . 

Deputy Commissioner of Incumc- tax -- Rs. 3700 
(ii ) Selection Grade - Rs. 4500 -150 -5700 . 

125 - 4700 - 150 - 5000 . 
( 3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

Selection Grade for Deputy Commissioner of In 
Rs. 5900 - 200 -6700 . 

come-tax - Rs. 4500 - 150 -5700 . 
( 4 ) Addi, CGDA (Audit ), 

Commissioner of Incomc- tax - - Rs . 5900 -200 -6700 . 
Addl. CGDA ( Inspections), 

Chief Commissioner of Income Tax Director 
Chief and Controller of 

Rs. 7300 General. Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Accounts (Factories), 

100 (f) During the period of probation an officer will 
Calcutta and equivalent posti . 

7600 undergo training at Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration , Mussoorie , and the 
5 . Controller General of Defence Accounts Rs. 7600 National Acadeniy of Direct Taxes , Nagpur, At the 
(fixed ). 

end of the training at Mussoorie , helshe will have to 

pass the cnd - of -course test . In addition I and II 
Note ( 1) . — The initial pay of an officer appointed 

departinental examinations will also have to be 
on probation shall be fixed at the minimum of the 

passed during the period of probation . On passing 
Junior Time Scale. The officer will be granted the 

the end -of -the course test and the 1st Depart 
first advance increment raising bis pay to Rs. 2275 

mental Examination his/her pay will be raisert to 
on passing the Departmental Examination Part-1. 

Rs. 2275 . On passing the 2nd Departmental Exa 
The second advance increment will be granted on mination , the pay will be raised to Rs. 2350 . The pay 
passing the Departmental Examination Part- II. 

beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed 

unless he she is confirmed and has completed 3 
Note --- (2 ) In addition to the grade pay , special years of scrvicc subject to such other conditicns as 
pay may be sanctioned for some of the posts based on may be found recessary . 


Junior Station shall betin,pay of an 


Departmenaising bis pabe granted the 
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In case he /she does not pass the end -of-tho Notc. - - The pay of Govt, servant who held a 
course test at the Academy, the first increment permanent post other than a tenure post in a subs 
will be postponed by one year from tho date on antive capacity prior to his appointment as a pro 
which he /she would bave drawn it or up to the bationer will be regulated as admissible under the 
date on which under the dopartmental regulations , rules . 
the second increment accrues, whichever is earlier, 

( d ) The probationer will draw pay in the 
Note. It should be clearly understood by proba 

prescribed scale of pay Rs. 2200 - 75 
tioners that their appointment would be subject to 

28 -EB - 100 -4000 . During the period 
any change in the constitution of the Indian Re 

of probation , they will be required to 
venue Service . Group A which the Government 

undergo training in various branches of 
of India may think proper to mark from time to 

department and in the Lal 
time and that they would have no claim for com 

Bahadur 

Shastri Academy of Administration , Mus. 
pensation in consequences of any such changes. 

soorie in a foundational course of train 
9 . Indian . Ordnance Factories Service. - Group a 

ing. 
(non - technical) :- - 

(e ) A Probationer so required shall have to 
(a ) Selected candidates will be appointed on 

execute a bond before joinign the Ser 
probation for a period of 2 years . The 

vice . 
period of probation may be reduced or 
extended by the Government on the re (10 ) Indian Postal Servicc. (a ) Selected candi 
commendation of Director General, Fac dates will be under training in this department for 
tories Chairman , Ordnance Factory Board . a period which will not ordinarily exceed two years . 
Probationer will undergo such training as During this period they will be required to pass 
shall be provided by the Government and the prescribed departmental test . 
may be required to pass such depart 
ineatal and language tests as Government (b ) If in the opinion of Government, the work or 
may prescribed . The language test will be a conduct of an officer under training is unsatisfac 
tost in Flindi. 

tory or shows that he is unlikely to become elli 
On the conclusion of his period of po 

cient, Government may discharge him forthwith DT 
bation , Government will confirm the offi 

may revert him to his substantive post, if any. 
cer in his appointment. If, however , dur 

(c ) On the conclusion of his period of training , 
ing or at the end of the period of proba 

Government may confirm the officer in his appoint 
tion his work or conduct has , in the opi 

incnt or if his work of conduct has, in the opi 
nion of Government been unsatisfactory , 

nion of Government, been unsatisfactory 
Government may either dischargohini or 

Govern 
extend his period of probation for such 

ment may either discharge him from the service or 
period as Government may think fit , 

may extend his period of training for such further 

period as Government may think fit provided that 
(b ) (i) Selected candidates shall if so re in respect of appointment to temporary vacancies 

quired , be liable to serve as Commis there will be no claim to confirmation . 
sioned Officers in the Armed Forces for 
a period of not less than four years in ( d ) If the power to make appointment in the 
cluding the period spent on training , if service is delegated by Government to any Officer , 
any; provided that such persons (i) shall that officer may exercise any of the powers 
not be required to serve as aforesaid after Government described in the above clauses. 
the expiry of ten years from the date of 
appointnicnt and ( ii ) shall not ordinarily 

(c ) Scaley of pay : 
be required to serve as aforesaid after 

(i) Junior Time Scale Rs. 2200 - 75 - 2800 
attaining the age of forty years . 

EB - 100 - 4000 . 
The candidates shall also be subject to 
Civilians in Defence Services (Field Lia 

(i ) Senior Time Scale Rs. 3000 -100 - 3500 
bility ) Rules , 1957 published under SRO 

125 -4500 . 
No. 92 dated 9th March , 1957 as am 

(iii ) Junior Administrative Grade - Rs. 3700 
ended . They will be medically examined 

125-4700 -150 -5000 . 
in accordance with medical standard laid 
down therein . 

(iv ) Junior Administrative Grade (Selection 
(c) The following are the rates of pay admissible : 

Grade) _ Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Jr. Time Scale Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 -4000 

(v ) Senior Administrative Grade - Rs. 5900 
Sr. Time Scale Rs. 3000 - 100 -3500 - 125-4500 

200 -6700 
Jr . Admin . Grade (OG ) Rs. 3700 -125-4700 -150 -5000 

( vi) Sr. Deputy Director General - Rs. 7300 
Jr. Admin , Grade ( SG ) Rs. 4500 -150 -5700 

100 -7600 . 
Sr, Admin . Grado Rs. 5900 - 200 -6700 

(vii ) Members of the Postal Services Board 
Sr. General Manager Rs. 7300 -100 -7600 

Rs. 7300 - 200 -7500 - 250 -8000 . 
Audl, DGOF /Member , Rs 7300 - 200 -7500 -250 -8000 

(f ) Tne pay of a Government servant who held a 
OF B 

permanent post other than a tenure post in a subst 
DGOF/Chairman OFB 

Rs son ( fixed ) 

antive capacity prior to his appointment as a proba 


150 


TIIL GIZE CIE OF INDII EXTRAORDINARY 


[Parr I - Suc . 1} 


Note 2 . - The officers on probation will not be 
allowed the pay above the stage of Rs. 2200 unless 
they pass the departmental examination in accord 
ance with the rules which will be prescribed from 
time to time. 

Notc 3 . -- The pay of Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post in 
a substantive capacity prior to his appointment as 
probationer will however bc rcgulated subject to 
the provision of F , R . 22 (B ) ( 1 ) 


tioner will be regulated subject to the provisions 
of F . R . 22 - B . ( i). 

(g) It should be clearly uuderstood by the offl 
cers on probation that their appointment would be 
subject to any change in the constitution of the 
Indian Postal Service which Government of India 
may think proper to inake from time to time and 
that they would have no claim for compensation in 
consequence of any such changes . 

( 11 ) Selected cadidates will be liable to serve in 
the Army Postal Service in India or abroad as re 
quired by Government. 

11, Indian Civil Accounts Servicc. a ) Appoint 
ment will be made on probation for a period of 2 
years provided that this period may be extended if 
the officer on probation has not qualified for coll 
firmation by passing the prescribed departinental 
examinations , Repeated failurc to pass the depart 
mental examinations within a period of threc years 
will involve loss of appointment. 


12 . Indian Railway Traſlic Servicc . 
13. Indian Railway Accounts Service . 

14 . Indian Railway Personnel Service , 
15 . Group A Posts in the Railway Protection 

Force . 
( a ) Probation - Candidates recruited to these 
Services cxcep : to IRAS and IRPS will be on 
probation for a period of three years during which 
they will undergo training for two years and put 
In a minimum of one year s probation in a work 
ing post. If the period of training has to be exten 
ded in any case duc to the training having not been 
completed satisfactorily the total period of probation 
will be correspondingly extended . Even if the work 
during the period of probation in the working is 
found not to be satisfactory , the total period of pru 
bation will be extended as considered nccessary by 
the Government. 

However, thc candidates recruited to the Indian 
Railway Accounts Service and Indian Railway Per 
sonnel Service will be appointed as Probationers for 
it period of two years during which they will undergo 
training. If the period of training has to be cxtenedci 
in any casc , due to the training having not been 
complcted satisfactorily tie total period of probation 
will also be correspondingly extendid , 

( b ) Training - All the probationers will be ic 
quired to undergo tiaining for 1 period of two ycars 
in accordance with the prescribed training syllabus 
for the particular Service post at such places and in 
such manner and pass such examination during this 
period as the Government may determinc from timo 
lo time. 

(c) Termination of appointment :- - 

(i) The appointment of probationers can be ter 
minated by threc months notice in writin : on cithcr 
side during the period of probation . Such notice is 
not, however , rcquired in cases of dismissal or rc 
moval as a disciplinary measure after compliance 
with the provisions of clausc (2 ) of Article 311 of the 
Constitution and compulsory retirement due to men 
tal or physical incapacity . 


(6 ) Il in the opinion of Government, the work 
or coduct of an officer om probation is unsatisfac 
tory , or shows that he is unlikely to becomo effici 
ent, Government may discharge him forthwith or 
may revert him to his substantive post , if any. 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has, in the opinion 
of Government, been unsatisfactory , Governinent 
inay , either discharge him from the service or may 
extend his period of probation for such further 
period as Governinent may think fit , provided that 
in respect of appointments to temporary vacancies 
there will be no claim to confirmation . 

(d ) It should be clearly understood by the Offi 
ccrs ini probation that the appointment would be 
subject to any change in the Constitution of this 
Indian Civil Accounts Scrvice , which the Gover 
1170nt of India may think proper to make from time 
to time and that they would have 110 claim for 
compensation in consequence of any such changes. 
(e ) Scale of pay : 
Juniur Time Scalc - Rs. 200 -75 - 2800 - - EB -- 

100 - 4000. 
Senior Time Scale - - Rs . 3000 - 100- 3500 - 125 

4500 , 
Junior Administrative Crude - -Rs. 3700 - 125 

4700 - 150- 5000 . 
Selection Grade in Jr. Administrative Grado - - 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 


any case the pyears cappointed , Indied to th 


Indian Civilny change in the appointment , the Offi 


Scuivr Administrative Glade - Rs. 5900 -200 

6700 . 

Addl. C .G . A . - Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Controller General Accounts---Rs. 7600 (Fixed ). 
Notc 1. - - Probationary licer will start on the 
minimum of the title scale of ICAS and wul coulil 
their service for increments hom the date of joining . 


The Goveriment, however, reserve the right to 
terminate the services forthwitli. 

(ii) If in the opinion of the Government, the 
work or conduct of a probationer is unsatisfactory 
OC Slows that loc i vullkrly to be an efficient, 
Government has discharge lidi forthwith cr may 
revert him 10 his substantive post if any . 
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(iii ) Failure to pass the departmental examina 
tions may result in termination of services . Failure 
to pass the examination in Hindi of an approved 
standard within the period of probation shall involve 
liability to termination of services. 


Tobationers will ment and Hindion passing all 101 


(d ) Confirmation .- -On the satisfactory completion 
of the period of probation and on passing all the 
prescribed department and Hindi examinations, the 
probationcrs will be confirmed in the Junior scale ot 
the Servicc if they are considered fit for appointinent 
in all respects . 

( c ) Scales of paymIndian Railway Traffic Ser 
vice Indian Railway Accounts Service Indian Ruil 
way Personnel Servicc : 
(i) Junior Scale : Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 

4000 . 
( ii ) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 -125 -4500 . 
(iii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3700 

125 -4700 - 150 -5000 . 
( iv ) Senior Administrative Gradc : 5900 -200 

6700 . 
In addition there are supertime scale post carry 
ing pay between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which 
the officers of the above services are cligible. 
Railway Protection Force ; 
(i) Junior Scale : Rs. 2200 -75 - 2800 -EB - 100 

4000 . 
( ii ) Senior Scale : Rs. 3000 - 300 - 3500 - 125 

4500 . 
( iii) Senior Commandant HQs : Rs. 4100- 125 

4850 - 150 - 5300 . 
( iv ) Deputy Inspector Geuvral : Rx 5100 - 150 

5400 - 150 -6150 
(v ) Inspector General : Rs . 5900 -200 -6700 . 

(vi) Director General :Rs. 7600 (Fixed ) . 
A probationer will start on the minimuin of Junior 
Scale and will be permitted to count the period spent 
on probation towards leave , pension and increments 
in time scale . 

Dearness and other allowauces will be admissibly 
in accordance with the orders issued by thic Goveril 
ment of India from time to timc. 

Failure to pass the departmental and other exami 
nations during the period of probation may result in 
stoppage or postponement of incremenis . 

(f) Refund of the cost of training. If for any rca 
sons, which , in the opinion of the Government, are 
pot beyond the control of the probationer, a proba 
tioner , wishes to withdraw from training or proba 
tion he shall be liable to refund the whole cost of his 
training and any other moncy paid to him during the 
period of probation , 

For uis purpose probationers will b : l equired iu 
furnish a bond, a copy of which will be enclosed 
along with their oliers of appoinununl. 


(g ) Leave - Officers of the Service will be eligible 
for leave in accordance with the Leavc Rules in force 
from me to time. 

( h ) Medical attendance Officers will be eligible 
for incdical attendance and treatment in accordance 
with the Rules in forcc from time to time. 

(i) Passes and Privilege "Ticket Oider, - - Officers 
will be cligible for free Railway Passes and Privilege 
Ticket Orders in accordance with the Rules in force 
from time to time. 

(j ) Provident Fund med Pension , Candidates rec 
ruited to the Service will be governed by the Railway 
Pension Rules and shall subscribe to the State Rail 
way Provident l urd (Non - contributory ) under the 
rules of that Fund is in force from time to time. 

(k ) Candidates recruited to the Service pust are 
liable to serve in any Railway or Project in or out 
of India . 
Note : - Candidates recruited to the Railway Pro 

tection Force will in addition be governed 
by the provisions containcd in the R . P .F . 

Act, 1957 and the R . P . F . Rules , 1959. 
16 . Indian Defence Estate Service, Group A . 

(a ) (i) A candidate selected for appointment shall 
be required to be on probation for a period which 
shall not ordinarily cycced 2 years. During this period 
lie shall be required to undergo such course of train 
ing as may be prescribed by Government. 

(ii) The pay of it Government scrvant who held a 
permanent post other than a tchure post in a subs 
tantive capacity prior to his appointment as proba 
tioner will however be regulated subject to the pro 
visions of F . R . 22 - B (I ) . 

(6 ) During the period of probatio a candidate will 
be required to pass thic prescribed departmentai 
examination . 

( c ) (i) If in the opinion of Government, the work 
or conduct of any Officer on probation is unsatisiac 
tory or shows that he is unlikely to become chicient 
Government may discharge liiin after apprising him 
the grounds on which it is proposed to do so and 
after giving him an opportunity to slow cause in 
writing before such order is passed . 


( ii) If at the conclusion of the period of probation 
an Officer has not passed the Departimental Examina 
tion mentioned in sub -parą (b ) above , Government 
may , in its discretion , either discharge him from ser 
vice or if the circumstances, of the case so warrant, 
extend the period of probation for such period as 
Governinent may consider fit . 

(iii) On the conclusion of the period of probation 
Government may confirm an officer in his aproint 
inent, or if his work or conduct has, in the opinion 
of Government, becn un atisfactory , Government may 
either discharge him after upprising him of the 
grounds on which it is proposod to do so and after 
giving him an opportunity to show cluse in writing 
befon : ruch order is passed or extends the period of 
probation for such ſurilier period as Goverument may 
consider fit . 
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The Central Information Service which was consti 
tuted w .e .f. 1st March , 1960 has been re -named as 
the Indian Information Service w .e .f. 18 - 2 - 1987. 


(6 ) The service has 
grades : 


at present the 


following 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


( d ) No annual incrençut which may become due 
will be admissible to a member of the service during 
his probation unless he has passed the departmental 
examination . An increment which was not thus 
drawn will be alllowed from the date of passing of 
the departmental examination . 

(e ) In case any of the Probationer docs not pass 
the end -of -the - course test at Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration , Mussorie, his 
first increment will be postponed by one year from 
the date on which he would have drawn it or upto 
the date on which under the departmental regulations, 
the second increment accrues, whichever is earlier . 

(f) The scales of pay are as under : 


Grade 


Scale of Pay 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


C.I.S . Group A 
(1) Selection Grade Rs. 7000 lived . 
( ii) Senior Administrative Rs. 5900 -200 -6700 . 

Grade . 
( iii ) Junior Administrative Rs. 1500- 150 -5700 . 

Grade (Selection Grade) 

(Non - functional) 
iv ) Junior Administrative Rs. 3700 -125 - 4700 - 150 -5000 

Grade 
(v) Senior Grude 

Rs. 3000 - 100- 3500 -125 -4500). 
(v1) Junior Grade 

Rs. 2200 -65 -2800 -LB- 100-4000 . 
- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

(c) Thc 50 per cent of vacancies in the Junior 
scale of IIS Group A are filled by direct recruit 
ment . The remaining vacancies in the Glade and 
also vacancics in the Senior Administrativo Grade 
Junior Administrative Grade are filled by promo 
tion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade. 


- 


Director General 

Rs. 7300 -100 - 7600 
Senior Administrative Grade Rs. 5900 -200 -6700 
Junior Administrative Grade 
(Selection Grade) 

Rs. 4500 -5700 
Junior Administrative Grado R $. 3700 -5000 

(Ordinary ) 
Senior Time Scale 

Rs. 3000-4500 
Junior Timc Scale 

Rs. 2200 -4000 
- -- - -- - - - - -- - - - - -- - - - - 

- - - -- - - -- - - - - 
(g ) (i) Group A Senior Scale Officers will normally 
be appointed as Assistant Director, Deputy Assistant 
Director General, Defence Estates Officers and Can 
tonments Executive Officers of Class I Cantonments . 

( ii ) Group A Junior Scale Officers will normally 
be appointed as Executive Officers to Class I Canton 
ments and Class II Cantonments to which sub - clause 
( i) of Clausc ( e ) of sub - section ( 4 ) of section 13 of 
the Cantonments Act, 1924 (amended upto date is 
applicable ). 

(h ) All promotions except from Group A Junior 
Scale to Group A Senior Scale will be made by 
sclection ( seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits ) 
by Government on the recommendations of a Depart 
mental Promotion Committee appointed in this behalf 
by the Government, 


A 


(d) (i) Direct recruits to the Junior Grade will 
be on probation for two years. Duriny probation , 
they will be given professional training in the Indian 
Institute of Mass Communication , New Delhi for a 
period of 11 months . The period and nature of train 
ing will be liable to altcration by Government. 
During the training, they will have to pass Depart 
mental test (s) . Failure to pass the departmental 
test ( s ) during the training pericd involves liability to 
discharge from Service or reversion to substantive 
post, if any , on which the candidate may hold licn . 


(i) No incmber of the Service shall undertake any 
work not connected with his oflicial duties without 
the previous sanction of Government. 

(1) The Indian Defencee Estates Service cairies 
with it a definite liability for service in any part of 
India as well as for Field Service in India . 

(k ) A candidato appointed to the service shall be 
governed by the Indian Defence Estates Service 
(Group A ) Rules, 1985 as amended from time to 
timc. 

17. The Indian information Service, Junior Grade 
(Gr. A ). 

(a ) The Indian Information Service consists of 
posts , all over India , in various media organisations 
of the Ministry of Ioforiration and Broadcasting 
Ministry of Defence (Directorate of Public Rela 
tions) requiring journalistic and similar professional 
qualifications with previous experience of work on a 
newspaper or news agency or publicity organisation . 


(ii) Subject to avaiability of permanent posts, 
and on the concluson of period of probation), Gov 
ernnent may confirm the direct recruits in their 
appointments in accordance with the rules in force . 
The officers not confirmed after conclusion of period 
of their probation will be allowed to continue in an 
officiating capacity and confirmed as and when 
permanent post become available. If the work for 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
he may be discharged from service or his period of 
probation extended for such period as the Govern 
ment may deem fil . If his work or conduct is such 
as to show that he is unlikely to become efficient , he 
may be discharged forthwith , 


(iii ) Officers on probation shall start on the mini 
mum of the time scale of Junior Grade Group A and 
will count thcir service for incroinent from the date 
of joining . 


(e ) Government may require any member of the 
Service to hold for a specified period a post in the 
publicity organisation of a Union Territory . 
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(f) Governncot may post an officer to hold a field 
post in any organisation under the Ministry of In 
formation and Broadcasting Ministry of Defence 
(Directorate of Public Relations). 

(g ) As regards leavc , pension and other condi 
tions of service , officers of the Indian Information 
Service will be treated like other Class 1 and Class 
II officers . 

18 . The Ceatral Trade Service, Grade III (Group 
A ) : 

( a ) Appoiniment to the service will be made on 
probation for a period of 2 years which may be ux 
tended or curtailed subject to certain conditions . 
Successful candidates will be required to undergo 
prescribed training and instructions and to pass 
such examinations and test ( including examination 
in Hindi) as a condition to satisfactory completion 
of probation at such place and in such manner dus 
ing the period of probation as the Central Govern 
inent may determine , 

(b ) If in the opinion of Government the work or 
conduct of a prchotioner is unsatisfactory or shows 
he is unlikely to becomc efficient. Goverment may 
discharge him forthwith or as the case may be, revert 
him to thc permanent post if any to which he holds 
the lien or would hold a lien had it not been sus 
pended under the rules applicable to him prior to 
his appointment to the service or such orders as they 
think fit . 


The service in all the three grudes is controlled by 
the Ministry of Commerce. The Office of the Chief 
Controller of Imports and Exports (CCI & E ) , New 
Delhi which is an attached office of the Ministry of 
Commerce Secretariat is the user organisation of the 
service . 

Officers belonging to Grade III of the service will 
normally be heads of Sections while officers of 
Grade II will normally be in charge of branches con 
sisting of one or more Sections. 

Officers belonging to Grade III of the service will 
be cligible for promotion to Grade Il of the service 
in accordance with the rules in force from time to 
time. 

Officers belonging to Grade II of the service will 
be eligible for appointment to Grade I of the service 
or to other higher administrative posts in the Central 
Government or in Corporation Undertaking of the 
Government. 

(0) Direct Recruitment to the extent of 75 per 
cent only of permanent vacancies is made to the 
Grade III of thu service in accordance with the Re 
cruitment Rules for the service through the combined 
civil services examination conducted by the Union 
Public Service Cominission . 

(g ) Provident Funds - Officers appointed to the 
Grade III of Contral Trade Service shall be eligible 
to join the General Provident Fund (Central Ser 
vices) and shall be governed by the rules in force 
regulating the Fund . 

(h ) Leave.. Olivers appointed to the Grado III 
of Central Trade Services will bo governed by the 
CCS (Leavc ) Rulca , 1972 as amended from time to 
time. 

(i ) Medical Attendancc . Officers of the Grade 
II) of Central Trade Service will be governed by the 
Civil Service (Medical Attendancc ) Rules, 1944 as 
amended from time to time, 

( j) Retirement benefits Officers of the Grade III 
of Central Trade Service will he governed by thic 
CCS (Pension ) Rules , 1972 as amended from time to 


( c ) On satisfac !ory coinplction of his period of 
probution , Government may confirm the oficer in 
the service or if his work or conduct has in the 
opinion of Governinent been unsatisfactory , Govern 
ment may cither, discharge him from the service or 
extend the period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Government 
may think fit : 

Provided that in cases where it is proposed to ex 
tend the period of probation , the Government shall 
give notice in writing of its intention to do so to the 
officer . 

(d ) An officer appointed to the Grade IJI of the 
Service shall be liable to serve any where in India or 
outside. Officers if deputcd shall be liable to serve in 
any other Ministry of Department of the Government 
of India or Corporation and Industrial Undertaking 
of Government . 

( 0 ) Scale of pay . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Grade 

Scale of Pay 


time. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Rs. 3700 -125-4700- 150 -5000 , 


Grade 1 
( Joint Chicf Controller of In 

ports & Exports ) 
Grade II 
( Deputy Chief Controllei of 

Imports & Exports ) 


(k ) Central Government Employees Group Insu 
rance Scheme, 1980 . - Officers appointed to the 
Grade III of Central Trade Service will be governed 
by the Central Govt. Employees Group Insurance 
Scheme, 1980 . 

19 . Posts of Assistant Commandant in the Central 
Industrial Security Force , Ministry of Home Affairs , 
Group A . 

(a ) The appointments shall be made on probation 
for a period of two years which may bo extended at 
the discretion of the appointing authority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such deparlmental tests as the 
competent authority may prescribe . 

(b ) The appoinung authority shall on the expiry 
of the period of such probatio.) or such extended 
period pass an order declaring that the probationer 
has completed the period of probation satisfactorily . 
The officer who has been declared to havo satisfac 
torily completed his period of probation , may be cun 
tirmed in the suuk . If the work or conduct has in the 
opinion of the appointing authority , bcen unsatis 
factory or shows that he is unlikely to become effi 


Rs. 3000 -100 -3500- 125-4500 . 


Grade III 


Rs. 2200- 75 - 2800 -EB - 100 

4000 


(Assistant Cuel Controller of 

Import & Evports ) 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 
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(d ) If the power to make appointments in the Ser 
vice is dclogatcd by Government to any of ear, that 
officer may excrcise any of tho powers of Govern 
ment described in the above clauses. 

(e ) Section Officers , will normally be livads of 
Sections while olicers of Grade I will normally be 
incharge of Branches consisting of one or more sec 
tions. 

(f) Scction Ollicers will be cligible for proinotion 
to Grade I in accordance with the rules in force from 
time to time in this bchalf . 

(g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat 
Pervice will be cligible for appointment to the Selec 
tion Grade of the Service and to other higher ad 
ministrative posts in the Central Secretariat. 

(h ) As regards leave, pension and other couditions 
of Service Officers of the Central Secretariat Service 
will be treated siinilarly to other Group A and Group 
B Officers. 

21 . The Railway Board Secretariat Section Oflicers 
grade Group B . 
( a ) The Railway Board Secretariat Service 

has at present the following grades . 
- - - - - - - - 
Grade 

Scale of pay 


cicnt he may be discharged froin the post or revcrted 
to his substantive post, if any. 

(c) An officer appointed to the post shall be re 
quired to serve any where in India . 
(d ) Scales of pay : 
Rs, 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 il appointed as 

Dy. Condt. with no special pay . 
Rs. 4100 - 125 - 4850 - 150 -5300 if anpointed as 

AIG Condt. with no special fay . 
Junior scaleRs. 2200 - 75 - 2800 -FB - 100 - 4000 with 
no special pay. 

A person recruited on the results of competitivo 
examination shall on appointinzot to the post , draw 
pay at the minimum of the time-scal :. 

(c) Promotion : 

The officers appointed in the rank of Assistant 
Commandant shall be cligible for promotion to the 
rank of Deputy Commandant Commandant|AIG in 
accordance with provisions contained in the Recruit 
ment Rules for thesc posts. 

(f) The officers will be governed by Central Indus 
trial Security Foice Act, 1968 (No. 50 of 1968) 
and Act 14 of 1983 and Central Industrial Security 
Force Rules, 1969, and 1983 as anended froin 
time to time. 

20 . The Ceuti al Secretariat Service , Section Officers 
Grade Group B - - 
( a ) The Central Secretariat Service has at 

pre cnt the following grades : 
** Grade 

Scale of Pay 
Selection Grade ; 
(Doputy Sccretary or equiva - Rs. 3700 -125-4700 - 150 -5000 

lent) 
Grade 1 (Undu Secretary ) Rs. 3000 - 100 -3500 -125 - 4500 . 
Giadc of Section Ollicer Rs. 2000 -60 - 2300 -EB- 75 -320 , 

100 - 3500 . 
Giudu of Ayy. stant 

Rs. 1400 -40 - 1600 -50 - 2300 -EB 
60 -2600 

- - - - - - - - - 
Selection Grade and Grade I are cuatrolled by the 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pen 
sion (Deptt . of Personnel & Training), on an all sec 
retariat Basis, Section Qfficer Assistants Grade how 
ever , are controlled by the Minisiries. 

Direct recruitment is inade to the Sectiou Officers 
Grade and to the Assistant Grad , only . 

(b ) Direct i - cruits to the Section Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such depart 
biental tests as may be prescribed by Government . 
Failure to show sufficient progress in the course of 
training or to pass the tests will result in the discharge 
of the probationers from service . 

( c) On the conclusion of liis period of probation , 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or iſ his work or conduct lias, in the opinion 
of Gover DND , UCC ll unsatisfactory , Government 
may either discharge him from the servies or way 
extend his pericii ni probation for such furiet prior 
as Government inny think ſit . 


Selection Grade : 
(Deputy Sccretary or cquiva . Rs. 3700- 125-4700-150 -5000 

lent). 
Grade I (Undei Secretary or Rs. 3000 - 100 -3500 -125 -4500 

cquivalent) . 
Grade of Section Officer Rs. 2000- 60 -2300-EB -75- 3200 

100 - 3500. 
Grade of Assistant 

Rs. 1400 -40 - 1600- 50 -2390 -EB 

60 - 2600. 


arm 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


Direct recruitincnt is made to the Section Officery 
Grade und to the Assistant Grade only , 

(b ) Direct recruits to thic Section Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such dcpartmental 
test as may be prescribed by Government. Failure to 
show sufficient progress in ine course of training or 
to pass the tests will result in the discharge of the 
probationcrs from service or reversion to his subs 
tantive post , if any. 

( c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment. If his work or conduct has, in the opinion of 
Government, buen unsatisfactory , the Government 
may either discharge him from the service or may 
cxtend his period of probation for such further period 
as Government may think fit . 

( d ) If the power to make appointments in the Ser 
vice is delegated by Government to any officer, that 
cfficer may exercise any of the powers of Govern 
nient described in the above clauses. 

( a ) Suc1101 Olllcers will nonnully be the heads of 
Sections willa officers of Grade I will ponnally be 
inchar c of Branches consisting of on . or more 
Rectiuni 
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( 1) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grade I in accordance with the rules in force 
from time to time in this behalf. 

(g ) Officers of Grade 1 of the Railway Board S. 
retariat Service will be cligible for appointment to 
the Selection Grade of the Service and to other highs , 
administrative posts in the Railway Board Secte 
tariat. 


( li ) As regards leave , pension and other conditions 
of Service , the Officer appointed to the Section Oil 
cers Grade of the Railway Board Secretariat Service 
on the results of Civil Services Examination etc . will 
be treated similarly to other Group A and Group B 
Officers of Railway Board Secretariat Service . 


( c ) If Armed Forces Headquarters and Irter - Ser+ 
vicc Organisations of the Ministry of Defence , Assis 
tant Civilian Staff Ollicers will normally be heads oi 
Sections while , Civilian Staſt Officer will normally be 
incharge of one or more Sections, 

(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible 
for promotion to thc Gradc of Civilian Staff Officer 
in acco : cunce with the rules in turen inni tinc to 
time in this behalf . 

( g ) Civilian Staff Oficers or the Armed Forces 
Headquarters Civil Service will be cligible for appoint 
ment to tho Selection Grade of the Service and to 
uther administrative post in accordance with thc rules 
in force from time to time in this behalf. 

(h ) Selection Grade Ofiicais of the Amed Forces 
Headquarters Civil Service will be eligible for ap 
pointment to the post of Director of the Service and 
to other administrative posts in accordance with the 
rules in force from time to time in this bchall . 


22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , 
Assistant Civilian Staff Officers Grade , Group B -- 


( a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 
at present five grades as follows :- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - -- -- - 

Grade 


Scale of pay 


( i) As regards leave , pension and other conditions 
of service officers of the Armed Force Headquarters 
Civil Service will be governed by the rules , regula 
tions and orders in force from time to time in respect 
of civilians paid from the Defence Service Estimates . 


- 


Rs. 4500 -150 -5700 


Rs. 3700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 , 
Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125-4500. 


Director (Group A ) 
Selection Grade Group A ) 
( Joint Director or Senior 
Civilian Staff Officer ) 
Civilian Staff Officer 
(Group A ) 
Assistant Civilian Staff Olti 

cer 
(Group B Gazetted ) 
Assistant Group B 

(Non -Gazetted ) 


Rs. 2000 -60 - 2300 - EB - 75 - 3200 

100 - 3500 


23 . Customs Appraisers Service , Group B . 

( a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser 
in the scale of Rs. 2000 -60 - 2300 -EB -75 - 3200 - 100 
3500 . Appointments are made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
discretion of the Competent Authority . During the 
period of probation , the candidates will be required 
to undergo such training and pass such departmental 
tests as the Central Board of Excisc and Customs 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay 
above the stage of Rs. 2060 unless they pass the pres 
cribed departmental cxamination in full , 


Rs. 1400 -40 - 1600 - 50- 2300 - EB 

60 -2600 . 


- - 


TEM 


- 


UM 


The above Services cators for Armed Forces Huau . 
quarters and Inter - Scrviccs Organisations of tho 
Ministry of Defcucc . 

Direct recruitinent is made to the Assistant CIV 
lian Staff Officers Grade and to the Assistant Grado 
only . 

(b ) Direct recruits 10 tlic Assistant Civilian Sraff 
officers Grado will be on probation for 2 years during 
which they will undergo such training and pass such 
departmental tests as inay be prescribed by Goveril 
ment. Failure to show sufficient progress in the course 
of training or to pass the tests will result in the dis 
charge of the probationers from service or reversion 
to his substantive post, if any. 

(c ) On the conclusion of his period of probation . 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Goverimcnt inay 
either discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further periods us 
Government may think fit . 


( b ) Il on the expiration of the period of pruba 
tion or any extension thereof the appointing autho 
rity is of ihc opinion that the selected candidate is 
not fit for permanent employment or if at any time 
during such period of probation or extension thercof 
ho is satisfied that the candidate will not bc fit for 
permanent appointment on the expiration of such 
period of probation , he may discharge him from the 
service or pass such orders as he thinks fit or may 
revert him to his substantive post, if any . 


( c ) On the successful complction of the period of 
probation and after passing of the departmental 
examination the officers will be considered for cun 
firmation in the grade . 


( d ) Appraisers will be eligible for promotion tu 
the next higher grade of Assistant Collector or 
Senior Superintendent of Central Excise , in the 
Judian Custonis and Central Excise , Service Group A 
(Rs, 2200 -4000 ) in accordance with the rules in 
forcu . 

(- ) Regarding ſcave and pension , the ulicers will 
hc trcalcul like other Group B officers in Centrul 


( d ) If the power 10 wake appointment in the Scr 
vice is dolcgated by Government to any officer , that 
ollicer may cxercise any of tlic powers of Government 
Kirscribed in the abov claucs . 
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Government departments. As regards other terms Goernment for the purpose of giving effect to those 
and conditions of their service they will be governed Rules. In regard to matters roi specifically covered 
oy provisions in the Recruitment Rules for Customs by the aforesaid Rules or by regulations or olders 
Appraisers Service Group B . These rules particularly issued thereunder or ny pocial orders they 200 
provide that the members of the Service will be liable governed by the rules , regulations and odor appli 
to the posting in any equivalent or higher posts under cable to corresponding oifices serving in connecu ni 
the Cential Board of Excise and Customis anywhere with the affairs of the Uniun . 
in India . 

25 . Delhi and Andaru & Nicobar ( lands Police 
24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Servicc Group B – ( a ) Appointments will be inade 
Service Group B . 

on probation for a period of two years which may 

be extended at the discretion of the ornitent 
( a ) Appointments will be made on probation for 

authority Candidite s opcinted on pre ration will 
a period of two years which may be cxtcnded at the 

De cuiret to undergo such training aud pass such 
discretion of the competent authority . Candidates 

departmental tests as the Central Government may 
appointed on probation will be requried to undergo 

proscrite . 
such training and pass the departmental tests as the 
Central Government may prescribe . 

(1 ) If in the chini, ut Government in Vork 

{ conduct of an officer ou probation is unsatisfac 
(b ) If in the opinion of the Government the work 

tory or show , that he is likely to become etlicicill , 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 

Government muy discliaige him forthwith it may 
tory 01 shows that he is unlikely to become efficient, revert him to bus substantive post, if any. 
the Govçisimcnt may discharge him forthwith . 

( c ) The officer who has been declared to have 
( c ) Officer who has been declared to have calls Satisfactorily completed his period of probaren may 
factorily completed his period of probation may be be confirmed in the service . If his work or con 
confirmed in the Service . If his work or conduct has duct has in the opinion of Government been unsatis 
in the opinion of the Governint been unsati, factury , factory . Government may either discharge him , 
Government may cither discharge him from the from the Service or may extend his period of pro 
Service or may extend his period of probation for bation for such further period as Government may 
such further period as the Government may think fit . think fit . 


( d ) Scales of pay : 


Rs 3700 -5000 


( d) Scales of pay . - - 
(1 ) Junior Administracive 

Grude. 
( 11 ) Selection Grade 


Grade I (Selection Grade ) -- Rs. 3000 -100 - 3500 
125 -4500 . 

Grade II ( Time Scale ) .-- -Rs. 2000 -60 - 2300 - EB 
75 - 3200 - 100 - 3500 . 


Rs. 3000 -4500 . 


( in ) I unc calc 


Rs 2000 - 3500 . 


A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointinent to the Service , 
draw pay at the minimum of the time-scale ; 


Provided that if he held a permanent post other 
than a tenurc post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Scivice , his pay duinho tlie 
nciiod of luis probation in the Scivice shall be icgu 
Tated under the provisions of Fundamental Rulc 22 
Bil ) the pily wid incicmont in case of other lisens 
appointed to the Service shall be regulated in accoi 
dance with the Fundamental Rules . 


A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Servicc 
draw ray at the minimum of the time scale, pro 
vided that if he held a permanent post , other 
than a tenure post in a substantive capacity prini 
to his appointment to the Service , his pay during 
the period of his probation in the Service shall lie 
regulated under the proviso of Fundamental Rules 
22 - B ( 1) The pay and increments iu the case of 
other persons appointed to the Servicc shall he 
gulated in accordance with the Fundamental Rules. 

( c ) Oificers of the Service are cutitled to get 
dcarness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing pay in revised Con 
tral scales of Pay , 


( e ) Officer of the Service are cntitled to get deur 
ness allowance at the Central Government rates 
applicatile to employees drawing pay in the rctised 
Central scales of pay . 

( f ) In addition to dearness allowance officers of 
the Service are entitled to draw compensatory ( city ) 
allowance , house rent allowance and allowance to 
conipensite for higher cost of living in hill station , ( X 
pensiveness , irchental in ieinote localities etc . if they 
are posted at places cither for training or on duty 
where such allowance C rissible . 

(c ) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Ser 
vive Rules , 1971 and 1 wler regulation, I may 
re made or instructions issued be the Cential 


incident cost of his and allory ( city ) 


(T ) In addition to dearness allowance officers or 
the Service are entitled to draw compensatory ( city ) 
allowance , house rent allowance and allowances to 
compensate for higher cost of living in hill station " , 
expensiveness incidental in remote localities etc . 
if they are rosted at places either for training or 
on duty where such allowances are admissible . 

(g ) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 
Service Rules , 1971 and such other regulations as 
may be made or instructions issued by the Central 
Government for the purpose of giving effect to 


wind pass an the periode en declared obation , mat lids 
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those Rules. In regard to matters not speciācally (0 ) A person recruited on the results of competitie 
rivered by the aforcsaid Rule3 or by regulations or examination hall on appointment to thc Service drama 
mdcus is . d thereunder or by special orders they pay at the minimuin of the scale of pay of Rs. 2000 - - 
are governed by the rules, regulations and orders 3500 . 
applicable to corresponding officers serving in con 

( e ) Scales of paya 
nection with the affairs of the Union . 

(1) Grade I ( Selection Grade ) Rs 3000 - 100 
26 . Posts of Dy . Superintendent of Police in the 

3500 - 125 -4500 . 
Cential Bureau of Investigation , Department of Pula 

( 11) Grade II ( Time Scale )-- Rr. 2000 -60 -2200 
sonnel & Training , Group- B . 

EB -79-3200 - 100 -3500 . 
(a ) Ilic appointments shall be mede on probation 

A person recruited on the results of Competi ive 
for a period of two years which may be extended at 

Examination shall 011 appointment to the Scivice draw 
the discretion of the appointing authority . Candidates 

pay in the entry grade scule of pay only . 
appointed on probation will be required to undergo) 
Such liaining and pass such departmental tests is Provided that if he held a permanent pos other 
the competent authority may prescribe . 

than a tenure pot in a substantive capacity prior to 
(b ) The appointing authority shall on the expiry 

his appointment to the Service , his pay during he 
of the period of such probation or such estonded 

period of his probation in Service shall be regulated 

under the provisions of sub -rule 11 ) vf iule 22 - B of 
period pass an order declaring that the probationer 

the Fundamental Rules. The pay and increments in 
has completed the period of probation satisfactorily , 
Thc ufficer who has been declared to have satis 

the case of other persons appointed to "he Service 

shall be regulated in accordance with the Fundamen 
factorily completed his period of probation , may be 

tal rules. 
confirmed in the rank . If the work or conduct lias 
in the opinion of the appointing authority been un Officers of the Service will be eligible for promo 
satisfactory or shows that he is uplikely to become 

tion to posts in the senior scale of the Indian Adminis 
efficient le moy be discharged from the post or 

trative Servicc in accordance with the Indian Adminis 
leverted to his substantive post, if any. 

trative Service (Appointment by Promotion ) Regula . 

tions, 1955. 
( c ) An officer appointed to the post shall be re 
quired to serve anywhere in India . 

(0) Officers of the Service are governed by Pandi 
( d ) Scale of pay - 

cherry Civil Service Rules, 1967 and such other rcgu 

lations as may be made or instructions issued vy 
Rs. 2000 -60 -2300 - EB -3200 - 100 -3500 . 

administrator for the purpose of giving effecto 

those rules, 
A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the post , raw 

APPENDIX ITT 
pay at the minimum of the time- scale, 

REGULATIONS RELATING TO THF PHYSI 
pe ) Promotion : 

CAL EXAMINATIONS OF CANDIDATHS 
The officer appointed in the rank of Dy. Supdt. 

The regulations are published for the convenience 
of Police shall be eligible for promotion to the rank 

of candidates and enal ic them to ascertain the nio 
of Superintendent of Police in accordance with pro 

bability of their required physical standard . The 
visions contained in the Recruitment Rules for these 

regulations are also intended to provide guidelines 10 
posts 

the medical examiners . 
27 . Pondicherry Civil Service, Group B 

2 The Goverment of India reserve to them elves 

absolute discretion to reject of inccent any candidato 
(a ) Appointments will be made on probation for a after considering the report of the Medical Board . 
period of two years which may be extended at the 
Miscretion of the conipetent au hority . Candidates 

The classification of varius Services under the 
appointed on probation will be required to undergo 

two categories, namely " Technical" und " Nou -tech 
such training and pa s such departinental tests as the 

nical" will be as under .-- 
administrator of the Union Territory of Pondicherry 
may prescribe . 

A . TECHNICAL 
( b ) If in the opinion of administrator the work or 

( 1 ) Indian Railway Tiane Service, 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 

( 2 ) Indian Police Service in other Central Prolice 
shows that he is unlikely to become efficient, the ad 
minis rator may discharge him forthwith or a 

Suvices, Group B . 

the 
case may be revert him to his substantive post, if any . ( 3 ) Group A po ls in Me Rrik ? Proiection 
( c ) The officer who has been declared to have satis 

Force. 
factorily completed his period of probation may be 

. NON - TECHNICAL 
confirmed in the Service . If It work or conduct tas 
in the opinion of the administrator, bcen unsatisfac IAS. IFS JA and AS Ind 1 Custmy andintrul 
tory , he may either discharge him from the Service or Excise Service , Indian Civil Arssunty Cr indan 
mav extend his period of probation for uch further Railway Accounts Service , Indian Railway Personnel 
period as the administrator may think fit. 

Service, Indian Defence Accounts Service , Indian 


ratorkombe made 1969 govern 
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Reveriuo Service , Indian Ordanco Factories Service, 
Group A , Indian Postal Service, Indian Defence 
Estates Service Group A and other Central Civil 
Serviccs Group A & B . 

1 . To be passed as fit for appointipent, a waudi 
date must be in good mental and bodily health and 
free from any physical defect likely to in erfere with 
the efficient performance of the duties of his appoint 
ment. 

2 . ( a ) In the matter of correlation of age 
limit, height and chest girth of candidates of India 
( including Anglo - Indian ) race , it is left to the Medi 
cal Board to use whatcver correlation figures are 
considered most suitable as a guide in the exami 
nation of the candidates. If there be any dispropor 
tion with regard to heigh “, weight and chest girth , 
the candidates should be ho pitalised for investiga 
tion and X - ray of the chest taken before the candi 
datc is declared fit or not fit by the Board . 

( b ) However, for certain services the minimum 
standard for height and chest girth without which 
candidates cannot be accepted , are as follows : 

Height Chest girth Expansion 

fully 
expanded 


to bring the vertex of the head level under the hori. 
zontal bar and the height will be recorded in centi 
metres and parts of a centimetre lo lialves. 

4 . The candidates chest will be measured as 
follows : 

He will be made to stand erect with his feet to 
gether and to raise arms over his head . The ape 
will be so adjusted round the chest that its upper 
cdge touches the inferior angles of the shoulder 
blades behind and lies in the same horizontal plane 
when the ‘ ape is taken found the chest. The arms 
will then be lowered to hang looscly by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backwards so as to displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the chet will be carefully noted and the 
minimum and maximumn will tlien be recorded iul 
centimetres 84 - 89. 86 - 93 . 5 etc . In recording the 
measurcinents fractions of less than half a centimetre 
should not be noted . 


relalion to the Media 


them with the candidatable as 


N . B .- - The height and chest of the candidates should 

be measured twice beforc coming to a final 
decision . 


5 . The candidate will also be weighed and his 
weight recorded in Kilograms ; fractions of half a 
kilogram should not be noted . 


152 cin 


84 cm 


(1) Indian Railway 

( Traffic Services ) 


150cn1" 


79 cm 


6 . (a ) The candidate s eye-sight will be tested in 
accordance with the following rules. The result of 
each test will be rccodded . 


5 cm ( for 

men ) 
5 cm (for 
women ) 
5 cm (for 
men ) 
5 cm (for 
womeil) 


84 cm 


79 cm 


(2 ) Indian Police 165 cin 

Service, Group A 
Posts in Railway 150 cm 
Protcation Forccs , 
and other Central 
Police Services 
Group B . 


(b ) There shall not be limit for minimum naked 
eve vision but the naked eye vision of the candidates 
shall however be recorded by the Medical Board of 
other medical authority in every casc , as it will fur 
nish tlic basic information in regard to the condition 
of the eye, 


( c ) The following standards are prescribed for 
distant and near vision with or without glasscs for 
different types of services . 


The minimum height prescribed is relaxable in 
The case of candidates belonging to Scheduled Tribes 
and to races such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , 
Kumnayoni , Nagaland Tribal etc . whose average 
height is distinctly lower . 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - 


Distant version 


Near 


Vision 


Class of Servicc 


Better Worse Better Worc 
eye cye 

¢ус 
(Cor 

(Cor 
rected 

rected 
vision ) 

vision 


1 


2 


3 


4 


5 


The following relaxed minimum hcight standard 
in case of candidates belonging to the Scheduled 
Tribes and to the races such as Gorkhas , Garhwalis . 
Assamese , Kumayonis , Nagaland are applicable to 
Indian Police Service Croup B and Police Servic ? 
Group A posts in Railway Proʻccuion Force . 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cms, 
3. The candidate s Fright will be measured as 
follows : 


He will remove his shoes and be placed against 
the standard with his feet togetlica and the wciglit 
thrown on the feels and pot on the toe or other 
sides of the fact. He will stand crect without rigidity 
and with the hcels calves buttocks and shoulder 
touching the standard ; the chin will be depressed 


J.AS., I.P .S ., and 

Central Services 
Group A & B 
(i) Technical 6,6 6/12 11 J,II 

619 019 
( ii ) Non -technical 6/9 612 J I J/IL" 
( iii ) I.O . F .S. 

616 6 /18 

or 
6/96/ 

9JIJII 
- - - - - - - -- - - --- - - - - - 
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Colour perception should be graded into higher and 
Lower grades dependling upon the size of aperture in 
the lantern as described in the table below - 


Grade 


( d ) (i ) In regpect of the Technical Service men 
tioned above and any o her services concerned with 
the safety of public the total amount of Myopia ( ini 
cluding the cylinder ) shall not exceed 4 .00 D . Totul 
amount of Hypermetropia ( including the cylinder) 
shall not crcccd plus 4 .00 D . 

Provided that in case a candidaie in respect of 
the services classified as " Technical" ( other than the 
Services under the Ministry of Railway ) is found 
unfit on grounds of high myopia of matter shall be 
referred to a special board of three opthalmologists 
to declare whether this myopia is pathological or 
not. In case it is not pathological, the candidate hall 
be declared fit, provided he fulfils the visual require 
ments otherwise . 


Higher 
grade 
Colour 
Perception 


Lower 
grade 
Colour 
Perception 


23 


- 


( ii ) In every case of myopia , fundus cxamination 
should be carried out and the resul s recorded . In 
the event of pathological condition being prerent 
which is likely to be progressive and affect the cli 
ciency of the candidate , he she should be declared 
unſit. 

(c ) Field of Vision : The field of vision shall be 
tested in respect of all services by the confrontation 
method . When such test gives unsatisfactory or 
doubtful result the field of vision should be deter 
minated on the perimeter. 


J. Distance between the lamp 16 / 

16 / 
and candidate . 
2. Size of apertura 

1 . 3mm . 1. 3 inm . 
3 . Time of cxposure 

5 seconds 5 seconds 
- 

-- - - - - - - - - - - - - - - 
For the Indian Railway Trallic Service. Group A 
posts in the Railway Protection Force and for other 
Services concerned with the safety of the public , 
higher grade of colour vision is essential but for others 
lower grade of colour vision shou be considered 
sufficient. 

Satisfactory culcur vision constitutes, recoguition 
with ease and without hesitation of signal rcd , signal 
green and white colours. The use of Ishihara s plates, 
shown in good light and a suitable lantern like Edrige 
Green s shall be considered quite dependable for test 
ing colour vision . While either of the two tests may 
ordinarily be considered sufficient in respect of ser 
vices concerned wiih road , rail and air traffic , it is 
essential to carry out the lantern test in doubtful 
cases where a candidate fails to qualify when tested 
by only one of the two tests , both the tests should 
be cmployed . However, both the Ishihara s plates 
and Edrige Green s lantern shall be used for testing 
colour vision of candidates for appointment to the 
Indian Railway Traffic Service and Group 4 posts 
in the Railway Protection Force . 


esses concerned widered sufici of the two 
vicelsarily be con . While ed quite diepetera like plates, 

for test 


(h ) Ocular condition other than visual acuity 


( f) Night blindness : Broadly there are two types 
of night blindness : ( 1 ) as a result of vit. A defi . 
ciency and (2 ) as a result of Organic disease of 
Retina a common causc bcing Retinitis Pigmentosa . 
In ( 1 ) the fundus is normal, generally seen in youn 
ger age group and ill nourisired person and im 
proves by large doses of Vit. A in (2 ) the fundus is 
often involved and nere fundus examination will rc 
veal the condition in majority of cases. The patient 
in this category is an adult and may not suffer from 
malnutrition , Persons seeking employment for higher 
posts in the Government will fall in this category 
for both ( I ) and ( 2 ) dark adaptation test will reveal 
the condition . For (2 ) specially when fundus is not 
involved electro -Retinography is required to be done. 
Both these tests ( dark adaptation and retinography ) 
are time- consuming and require a routine test in a 
medical check up . Because of these ssecialized ret 
up , and cquipment , and thus are not possible tochni 
cal considerations. It is for the Ministry Department 
to indicate il tliese tests for night blindness are re 
quired to be done . This will depend upon the job li 
quirement and nature of duties to be performed by 
the prospective Government employees. 

( g ) Colour Vision : The testing of colour vision 
shall be essential in respect of the Technical Services 
mentioned above . As icgards the non - Technical Ser 
vices po to the Ministry Department concerned will 
have to inform the Medical Board that the candidato 
is for a service requiring colour vision examination 
or not. 


(i) Any organic disease or a progressive refractive 
crror, which is likeiy to result in lowering visual acu 
ity , should be considered a disqualification . 

( ii ) Squint : For technical services where the pre 
sence of binocular vision is essential squint, even if 
the vision acuity in each cye is of the prescribcd 
standard should be considered a disqualification . For 
other services the presence of squnt should not be 
considered as a disqualification if the visual acuity 
is of the prescribed standards . 


( iii ) If a peison has one cye or if lic has one eye 
which has normal vision and the other wye is anbylo 
Luc or has subnormal vision the usual cllect is that 
the person lacking stereoscopis vision for perccpticn 
of depth . Such vision is not necessary for many civil 
posts . The medical board may recommend as fit , 
such persons provided the normal cyc bas 
(i) 616 distant vision and J l near vision with 

or without glasses provided the error in any 
meridian is not more than 4 dioptres for 

distant " sion . 
(ii) has tull field of vision 


represents 
threen in a fairyhe cult is itre-checking fter 
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( iu ) normal colour vision wherever required : more or less horizontal position. The arm should be 

ficed from the clothes to tho shoulder. 
Provide the board is satisſicel that the can 

The cuff 

completely denied should be applied with the middle 
didate ? ! perform all the functions for the 

of the rubber over the inner side of the arm and its 
particular job in question . 

lower edge an inch or two above the bend of the el 
The above relaxed standard of visual acuity will 

bow . The following returns of cloth bandage should 
NOT apply to candidates for posts services classified 

Spread cvenly Over the bag to avoid bulging during 
As " TECHNICAL " The Ministry Department con 

inflation . 
cerned will have to inform the uledical board that the 
candidate is for a " TECHNICAL " post or not. 

The brachial ariery is located by palpilation at the 

Lend of the elbow and the stethoscope is then applied 
(iv ) Contact Lenses : Durng the medical exami lightly and centrally over it berow but not in contact 

nation of a candidato , the use of contact with the cuff . The cuff is inflated to about 200 min . 
lenses is not to be allowed . It is necessary Hg, and then slowly deflated . The level at which 
that when conducting cye test the illumina the column stards when soft successive sound are 
tion of the 
Chrudine pe lumination 

type letrers for distant vision heard represents the Systilic Pressure . When more 
should have an illumination of 15 foot ait is allowed to escape the sound will be heard to 
candles. 

increase in intensity . The level at which the well 

heard clear sound change to soft mulfed fading sounds 
N . 8 . — The filedical standards applicable to Group represents the diastolic pressure . The measurements 
B posts in Railway Protection force are those for 

should be taken in a fairy brief period of time as 
thc noo - technical ervices. Since however, this ser prolonged pressure of the culk is irritating to the 
vice is concerned with the safcty of the Public , the 

patient and wiil vitiate the reading . Re- checking iſ 
following additional conditions shall also apply to 

necessary should be done only a few minutes after 
these posts : 

complete deflation of the cuff . ( Sometimes , as the 

cuff is deflated sounds are heard at a certain 
(1) 

level 
Testing of colour vis out shall be essential 

they may disappear as pressure falls and reappear 
and higher grade of colour vision is neces 

at a still lower level. This silant Gap may cause 
sary . 

error in readings. 
(ii) Squint stall be considered as a disqualifica 

tion even if the visual acuity in each eye 8 . The urine ( passed in the presence of the cxa 
is of the picscribed standard . 

miner) should be examined and the results recorded . 
(iii) One eye shall constitute a disqualification 

Where a Medical Board finds sugar present in candi 

date s urine by the usual chemical tesis the Board will 
for appointment in Railway Protection 

proceed with the examination with all its other aspects 
Force. 

and will also specially note any signs or symptoms 
7 . Blood Pressure : 

suggestive of diabetes . If except for the glycosuria the 

Board finds the candidatç conforms to the standard 
The Board will use its discrctica regarding Blood of medical fitness required they may pass the candi 
Pressure . A rough method of calculating normal maxi date fit , subject to the glycosuria bcing non - diabetic 
trum systolic pressure is as follows : 

ard the Board will refer the case to a specified spe 

cialist in Medicin . who has hospital and laboratory 
(i) with Young subjects 15 -- -25 years of age 

facilities at his disposal. The Medical Specialist will 
the average is about 100 plus the age . 

carry out whatever cxaminations clinical and labora 
( ii ) With subjects over 25 years of age the genc . 

tory , he considers necessary including a standard 
ral rule of 110 plus half the age seems 

blood sugar tolerance test , and will submit his opinion 

to the Medical Board upon which the Medical Board 
quite satisfactory . 

will base its final cpinion , " fit” or unfit . The candi 
N . B . - As a general rulc any systolic pressure over date will not be inquired to appear in person hefore 
140 mm . and diastolic over 90 mm . should be rc the Board on the second ocasion . To exclude the 
carded as suspicious and the candidate should be effects of medical! ion it may be necessary to retain 
hospitalised by the Board before giving their final a candidate for everal days in hospital under strict 
opinion regarding the candidatı s fitness or otherwise . Supervision . 
The hospitalisation report should indicate whether 

9. A woman 
the rise in blood picssure is of a transicnt nature duc 

candidate wlio as a result of tests 
tr excitement etc . ni whether it is due to any organic 

is found to be pregnant of 12 wocks standing or over 
clisease . In all such cascs X -ray and electrocardiograp.. 

should be declrcat temporarily unfit until the continc 
hic examination of heart and blood urea clearance 

ment is over. She should be re -examined for fitnes 
test should also bc done as a rotine. The final deci 

certificate six weeks after the date of confinement, 

subject to the production of a medical certificate 
sion as to fitnes , rr otherwise of a candidate will 

of 
lowever, rest with the medical board only . 

fitness from a registered medical practitioner . 
Method of thing Blood Pressure . 

10 . The following additional points should be ob 

scrved : 
The mercury 11 tuometer typc of instrument should 
be used as a rules . The measullinent should not be 

(a ) that the candidate s hearing in cach car is 
tuken within fifteen minutes of any exercise or excite 

good and that there is no sign of clisease of 
nient. Provide :1 che patient and particularly his arm 

the car. Jo caso it is defective the candidate 
is relaxed he may be cither -lying or sitting. The arm 

houla Le got examined by the ear specia 
is supported confortably at thc patient s side in 

list; provided that if the defect in hearing is 


uggesti 
Anas 
fitness 
is the othea 
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100 Jills by operation or by use of a 

caring aid it candidate cunnot bc declared 
unfit on that account provided ho she has 
no progressive discase in the car. This pro 
vision is not applicable in the case of Rail 
way Services . The icllowing arc the guide 
lines for ilic medical examining autliority 
in this regard 


(8 ) Benign or locally Ma- 

lignant tumours of the 
FNT. 


(9 ) Otosclerosis 


(1 ) Marked or total dealuess Fit for noo -tehnical jobs if 

in one car, oilier car the dealness is upto 30 
being nornual. 

Ducilmel in higher cc 
quency. 


( ii ) Hoarseness of voicc of 

severe degrco if prescut 

then Temporarily unfit . 
(1) Benign tumors - Tem 

porarily unfit . 
( ii ) Malignant Tumours . 

unfit. 
If the hearing is within 30 
Decibles after operation 

or with the help of hear 

ing aid . Fit. 
(i) If not interfering will 

functions - Fit , 
( ii ) Stuttring of sever dogice 

- Unfit . 
Temporarily Unlit. 


(10) Congenital defects of 

car, nose or throat. 


(2 ) Perceptive deafness in 

both cars in which sort 
itirovement is possible 
by a hearing aid . 


Fit respect of both technical 

and non -technical jobs if 
the deatness is upto 90 
Deciblc in spooch frequcri 
city of 1000 - 4000 . 


(11) Nasal/poly . 


(3) Perforation of tympanio 

membrance of central 
or nargittal typo. 


( ) Onc car normal other 

eur perforation of tym . 
panic membrano present 
Temporarily unfit. Un 
der iroprovod conditions 
of Ear Suryory candi 
cate with marginal or 
other perlaration in 
both cars should be 
given a chiamme lay de 
claring him tanporarily 
unit and then he may 
ho chisidered under 4( 11) 

betow . 
( ii ) Marginal or attic per 

foration in both ears 

unlit . 
( iii ) Central perforation 

both cor Temperarily 
urfit . 


(b ) that his speech is without impediment. 

that his teeth aro in good order and that 
ho is provided with donturcs where pecos 
sary for effoctivo mastication (well filled 

teeth will be considered as sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his chest 

expansion sufficient and that the heart and 

lungs arc sound; 
(e ) that there is no evidence of any abdominal 

disease ; 
( f) that he is not ruptured , 
(g ) that he does not suffer from hydrocele , 

varicose veins or piles; 


(4 ) Lars with mastoid an - 

vity suboormal hearing 
on ne side /on both 
sides. 


0 ) Either car nordal licar 

ing other cantastoid 
cavity - - Fit for both 
teclinicalund non -techni 

cal jobs. 
( ti ) Mastoid cavity of both 

bides ; Unfit for fecboical 
jobs. Kit for non - techn 
cal jobs T licaring im . 
proves to 30 Decibel in 
either ear with or with 
out bearing aid . 
Temporarily Uaft for 
both toobnical and non 

technical jobs. 
0 ) A decision will be maken 

N per circunstances of 

individual cases . 
( 1 ) IP deviated naval Serttum 

is present with Syaip 
torns _ Temporarily un 
fit. 


(h ) that his limbs , hands and feet are well 

formed and developed and that there is free 

and perfect motion of all joints : 
(i) that he docs not suffer from any inveterate 

skin disease; 
( ) that there is no congcaial malformation or 

defeca , 
(k ) that he toes not hear traces of acute or 

chronic disease painting to an impaired 

constitution ; 
(1) that he boars marks of elicient vaccination ; 

and 
(m ) that he is free from comiaunicable disease. 
11 . Radiographic cxamination of the chest should 
be donc as a routine in all cases for detecting any 
abnormality of the heart and lungs, which may not 
be apparent by orainary physical examination . 

In caso of doubt regarding health of a candidate 
the Chairman of the Medical Board may consult a 
suitable Hospital specialist to decide the issue rif fit 
Dess or unfitn23s of the candidate for Government 
Service c. g . if a candidate is suspected to be su Tering 
from any mental dcfect or abbetation , the Chairman 
of the Board may consult a Hospital Psychiatrist 
Psychologist, etc. 

When any deiect is found it must be noted in the 
certificate and the 11edical examir : should state his 
opinion whether or not it ia likely to interfere with 


($ ) Persistently discharging 

car operated /unoperat 

ed . 
(6 ) Chronic Influonntary/ 

alergic condition of 
nose with or without 
bony deformaties of 
nasal Septum 


( 7) Chronic Inftramatory 

conditionsof tonds 

and /or Laryny, 
1767 GT89 – 11 


0 ) Chronic Internatory 
conditions of tonsils 
and/ or Larynx - Fit . 


162 THE GAZETJE OF INDI 1 : 1 STRAORDINARY 

[PART I - SEC I) 
- - - --- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
the cfficicnt performance of thc duties which will be board terims without giving jaiauto details regarding 
required of the candidato . 

the defects pointed cut by the Modial Board . 
12 . The candidates filing an appeal against the deci In case where a Medical Board considers that a 
sion of the Medicil Board have to deposit an appeal ni por disability 19 ualifying a candidate for Gor 
fee of Rs. 50 . 00 in such many as may be prescribed ainment scrvice - 3n be cured by treatment (medical 
by the Government of India ir , this behalf . Tliis fco of surgical) a statencnt to the effect should be IC 
would be refunded if the candidale is declared fit by corded by the Medical Board . There is no objcction 
the Appellate Medical Board . The candidates may , if to a candidate being inforared of the Board s orion 
they like, enclose medical certificate in support of to the effect by the appoicting authority and when it 
their claim of being fit . Appeals should be submitted Cure has been affec !ed it will c open to the authority 
within 21 days of the date of the communication jui concerned to ask for another Medical Board . 
wbich the decision of the Modical Board is commu 
nicated to the candidates; otherwise request for In the case of cardidates who are to be declared 
second medical examination by an Appellate Medical " Temporarily Uufit" the period specified for re -exa 
Board , will not be cntertained . The Medical Examina nination should cot ordinarily exceed six months at 
tion by the Appeilate Medical Board would be the maximum . On rw .examination after the specified 
arranged at New Jelhi only and no travelling allow period these candidates should not be declared tem 
onco or daily allowance will he admissible for the porarily unfit for a further period but a final decision 
journeys performed in connection with the medical jr: regard to their finess for appointment or otherwise 
cxamination . Necessary action to arrange medical should be given . 
examination by Appellate Medical Boards would be 
taken by the Department of Personnel and Training 

(a ) Candidate s statement and declaration 
( n receipt of Appeal accompanied by the prescribed 

The candidate must make the statement required 
See . 

below prior to his Medical Examination and must 
MEDICAL BOARD S REPORT 

sigr the Declaration appended thereto . His attention 

is specially dirccted to the warning contained in the 
The following Intimation is made for the guidance Note below -- 
of the Medical Examination :-- - 

1. State your name in full ( in black butler) 
1. The standard of physical fitness to be adopted 
should make due allowance for the age and length 2 Slate your age and birth placc . 
of service, if any of the candidate concerned . 

( 11 ) Do you belong to races such 79 
No person will be deemed qualified for admission 

Gorkbas, Garhwalis , AssaiSe . 
to the Public Service who shall not satisfy Govern 

Naga land Tribes etc .whose average 
micnt or the appoining authority as the case may be, 

height is distinctly lower , Answer 
that 110 has no disease, constitutional affection , or 

Yes or No and if the answer is 
bodily infirmity , unfitting him or likely to unfit him 

Yes , state tho name of the race 
for that Service . 

3 ( a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any other fever enlarge 
It should be understood that the question of itness 
involves the future as woll as the present and 

ment or suppuration of glands, spit 
that 

ting of blood , aslıthamo, hort 
one of the main objects of medical examination is 

disease, lung disease, Printing attack , 
to secure continuous effectivo service, and in the case 

Theumatism , appendicitis 
of candidates for permanent appointment to prevent 
carly pension or payments in case of pre -mature 

(b ) Any other disease or accident re 
denth . It is at the came time to be noted that the 

quiring confinement to bed and 
qucstion is one of the likelihood of continuous effec 

medical oi surgical treatincnt 
tive service and the rejection of a candidate 1100x1 

4 W112n ucre you last vaccinated 
not be advised 0. 7 account of thc prcrerce of a 

5 Hare you suffered from any form 
defect which is only a small profcrtion of cases is 

of ncivousness due to old on or 
found to interfere with coctivous cilcctive service . 

any other causes. 
A Lady Doctor will be co -opied as a inember of 6 . Furnish the following particulars 
the Medical Borrei whencer al wonin candidate is 

concerning your family . 
to be cxamined . 

Father s age if Fathers age No. of broth - No. of bro . 
Candidates appointed to the Indian Defence AC living and statc at death and ers living thers dead, 
counts Service are liable for field service in or out 

of health causc of death their aces and their age , at 
of India . In the cas: of such a candidate the Medical 

stat o of health death and 
Beard should specially record terir opinion as to 

cause of 
bis fitness or Sthcrwise for field service 

death 
The report of hc Medical Board should be treatcıl 
as confidential. 


VNMYL 


In case where a candidate is declared unfit for ap 
pointment in the Government Service the ground for 
rejection may be communicated to the candidate in 


2. 
3 . 


- 


1. 


- - 


- 


- 


(WET ( 


1) 
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(6 ) Fundus cxamination . . . . . . . . . . . . 


Mother s age 
if living and 
slato of health 


- 


- 


- 


- - - 


Mother s age 
a death and 

cause of 
death 


Anuity of vision 


No. of sisters No. of sisters 
living, their dead , their 
age & state ages , at 
of health death and 

Cause of 
death 


Naked 

with 
Slusses 


Strength 

of sluss 
sph . cyl. 
Axis. 


1 


? 


T 


2 


? 


3 


- 


Distant vision : 
RE 
L . C . 


AUI 


Near vision 

R . E . 
L . E , 


7 . Have you been examined by a 

Medical Board beforo ? . . . . . . . . . . . . . 


8 . If answer to the above is " Yes" , 

please stato what service /services 
Jou Were Yumined for ? 


Hypermetropis (Mcoifest) 

R . C . 

L.. . 
- - - - 

- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


9 . Who was the cainioing authority ? 


10 . When and where was the Modical 

Board beld ? 


11. Result of the Medical Board s 

cxammation if communicated to 

you or if known ? 
I devluro all the above answers t , bs, to the best of my belief, 
true and Collect . 


Candidate s Signature . . . . . . . 


Signed in my prescoce 
Simature of the chairman of the Board . 


4. Ecars - Inspection . . . . . . . . . Hearing Right Par . . . . . . 
Left Ear . . . 

5. Glands . . . . . . . . . . .. Thyroid . .. . . . . 
6 . Condition of teeth . . . . . . . . 

7 . Respiratory system : Docs physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs. . . 
If yes, cıplain fully . . . . . . . . . 

& . Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions. . .. . .. . . . ... . . . Ratc 
Standing . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times . . . . . . . .. 
2 ininutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . . . . . . Diastolic . . . . . . . . 

9. Abdonien : Girth .. . .. .. . ... . .. Tendeinest . .. . .. . 
Ifornia .. ..... 
(d ) Palpablu : Liver. .. .. . .. .. .. . .. Spleco . .. 

Kidneys.. .... ... ..... Tumours . 

Huendarthoids. . . . ... . . . . ... . . . . . . . .Fistuld . . . . . . . . 
10. Nervous System : Lodication of nervous or picutal 
disabilities , . . . . . . 

11. Lowo Motor Systemi : Any abnormality . . . . . . . . . . . . . . 

12 . Genito Urinary Systen : Any evidence of Hydrocelo 
Varicocelo clc . 


Note . The candidate will bo held responsible for accuracy 
of the above statement. By willfully supprcsslug any infor 
mation he will iucure the list of losing the appointraent and, 
if appointed of forfriting all clajms to superannuation allow 
ance or Gratuity . 


(b ) Report of the Medical Board on (nume of candidate ) 
Physical Examination . 

1. General development : Good .. . .. . .. .. Fair . .. .... . . 
Poor , 
Nutrition : Thin . . . . . . . . . . Average . . . . . . . . Obese . . . . . . . . 
Height : (Without Shocs . . . . . . ... . . . . . . . .Weight. . . . . . . . . . 
Best : Weigiit . . . . . . . . . . . . . .When . . . . . . . . . .auy reccat 
changes in weight . . . . . . . . . . . . . . . . Temperature . . . . . . 


Guth of chiest : 
(1) After full inspuulien 
(2) After full capiration 
2 . Skin : any obvious discasc 


. . . 


. . . 


Urine Analysis : 

a ) Physical appearance . . . . . . . . . . . . . 
(b) Sp . Gr... .. .. .. 
(c ) Albumc .. .. 
(d ) Suu .. . . . . .. 
11 :1 . . . 
11 ) Czl .. . . . . . . . . . 


3. 1 , cs : 

( 1) Any diseau, . . . . . 
2 ) Night blindness . . . . . . . . 
3 ) Dalaiin colour.v >i .. . .. .. . . 
+) Ticlu u VISIOC . . . . 
(5) Visual acully .. . 


13. Report of Kulay Examination of Chest . . . . . . 

11 L thic +L ;thing to the licülth cf lhobudidate likely 
le lunder him unit for the wlliuvut diharge of hij Julius W 
ihe scrvice for which he is a candidate 
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Noto : - In tho case of female candidate, if it is found — that 
sbo is pregnant of 12 weeks standing on over, sho would be 
declared temporarily unit vide Regulation 7, 


as item ), several possible answers (hereinafter referred 
to as responses) are given . The candidato has to 
choose ono response to cach item . 


15. (i) State the servico for which the candidate has beon 
cxandjied , 


(a ) I. A . S . und I, F .S ., 


This incrual is iutended to give the candidatas sono 
information about the examination so that they do 
not suffer duc to unfumpiliurity with this type of exa 
mination . 


(b ) I.P . S., Group A posts in Railway Protection Torco 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 
Scrvice , Deputy Superintendent of Police in C .B .I. 


(c ) Central Services , Group A and B . 


(11) Hash : been found qualified in all respects ,for 

the efficient and continuous discharge of his 
duties jn ; 


B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST 
BOOKLET. The booklet will contain items bearing 
numbers 1, 2 , 3 , etc . Each itein in the Booklets 
wili bo both in Hindi and English . Under cach item 
will be given suggested responses marked a, b , c . . . 
etc . The candidate will be required to chagse tbc 
correct, or if he thinks there are more than one 
correct, the best response . (Scc " sample items" at the 
end ), In any case , in each item he has to select only 
onc reponse. If he selects more than one, his 
answer will bc considered wrong . 


( a ) L. A .S . and I. F .S . 


(6 ) L.F .S . Group A Posts in Railway Protection 

Force and Delhi and Andaman and Nicobar 
Inlands Police Service , Deputy Superintendent 
of Police in C . B . I. ( See especially height, chest 
girth , eye sight, colour blindness and locomo . 
tives system ). 


(c) Indian Railway Traffic servicc (sce spccially 

licight, chest , eye sight, colour blindness). 


C . METHOD OF ANSWERING 


(d ) Other Cent alServices Group A /B , 


( iii) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE ? 


Note : - The Board should record their findings underone 
of the following thrse categories :-- 


A separalc ANSWER SHEET a specimea copy 
of which will be sent to each candidate along with 
the admission certificate will be provided to this coul 
didate in the examination ball. He has to mark his 
answers on the same answer sheet, whether ho 
answers tho itens printed in Ildi or in Englisb . 
Answers marked on the Test Booklets or in any 
paper other than the answer sliect will not bc 
CXiumined , 


O 


Int .. .. . .. . . .. . . ... 


. .. . . .. 


.. .. .. .. . . 


. 


. 


( ii) Vofit on account of.. .. .. . . .... . . .. . 


. .. . . . 


( ill) Teniporarily uadit on account of . ..... . 


Dalcr 


m 


. . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . . . 


+ + 


Cizuirman .. .. .. 


. 


Member.. .. .. .. .. ... 


Menilci .. .. .. . . . . .. .. .. 


In the answer sheet the naniber of illc it - pis from 
I to 160 have been printed il four Parts Against 
cach item the responses, a , b , c , d are printed. After 
the candidate hag read an iters in the Test Booklet 
and decided which of th : giver responses is correct 
or is the best he has to mark the circle , containing 
the letter of tho suiccted responsey by blackcning it 
Icatly and completely with poucil to indicato ilc 
chalcc of his response. For example, if he lias chosen 
*b as the correct response to an item , the circle on 
which b is printed should be blackened against that 
item . Iok should not do used for blackoning the 
circle on the answer slicet. It is importauit that 


APPENDIX IV 


INFORMATION 10 CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINA 
TION , 1990 . 


1. 


The caudidate uses, only JIB pencil (s) for 

swouing tlic items, 


A . OBJECTIVE TEST 


Tho Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , the candidatu does not write detailed 
answers. For each question (hcieinafter referred to 


If a candidato bas malc a wrong mark , bo 
should craso it completely and re -mark the 
correct response . For this purpasc , ho must 
bring along with him an crasce also . 


ATX 


orch 
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3 . 


The cagthdate should not handle to answer 
sheet in such a manner as to nutifato ur 
fold or wrinklo or spoil it . 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 


1. Candidates are required to enter the examination 
hall twenty minutes before the prescribed time for 
commencement of the examination and get scated 
immediately . Thic candidato may miss some of the 
procedural instructions if he aſcites late. 


E . SPECIAL INSTRUCTION 

After the candidate has taken fuis soat in the Exa 
mination Hall, the Invigilator will give him tho 
Answer Seet. The required particulars on the Answer 
Sheet are to be filled with pen and epcoding to be 
done with H . B . pencil . Theicafter, he will be given 
a Test Boklet on receipt of woich the candidate must 
ensure that it tulates to the subject to which he has 
been admitted . He should , thereafter , wțite his Roll 
Number in the space provided on the cover of the 
Test Booklet with ink or ball point pen . 

He is not allowed to open th : Test Booklet until 
he is asked to do so by the supervisor invigilator , 


2 . No bady will be adnitted to the test 30 minutes 
after the commencement of the test. 


3 . No candidate will be allowed to leave the cxami 
nation hall till ilıc allotted time is over after the 
commencenicnt of cxamination . 


Immediately after the comincocomcat of the cxa 
mination , the candidate should check that the Test 
Booklet supplied to him does not have unprinted or 
torn or missing pages or itcnis etc . If so , he should 
bring it to the notice of the Invigilator and get it re 
placed by a completo Test Boch let, 


4 . After finishing the examination , the candidate 
should submit the Tcst Booklet and the answer sheet 
to the Invigilator Supervisor. This candidate is NOT 
PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK -LET 
OUT OF THE CXAMINATION HALL . HE WILL 
BE SEVERELY PENALISELT IF HE VIOLATES 
THIS RULE . 


F . SOME USEFUL HINTS 


5. The candidate will be required to fill in somo 
particulars on the Answer Sheet in the examination 
hall. He will also be required to cacode some parti 
culars on Anzwer Scct. Instructions about this will 
be sent to hin along with his Admission Certificate, 


Although the test stresses acuracy more than speed 
it is important to use one s time as efficiently as 
possible . One should work steadily and as rapidly as 
one can , without becoming carcless The candidate 
must not waste time on questions which are too diffi 
cult for him . He should go on to the other questions 
and come back to the difficult cncs later, 


All questions Carry cqual marks. Answer all thic 
questions . A candidate s score will depend only on 
the Dumber of correct responses indicated by bim . 
There will be no negative marking, 


6 . The candidate is required to read carefully 2 ]] 
instructions given in the Tost Booklets. He inay laso 
marks if he does not follow the instructions meticu 
lously , it any ontiy in the answer shectis ambi 
guous, ho will get no credit for that item response . 
The instructions viven by the Supervisor should be 
scrupulously followed . When the Supervisor asks the 
candidato to start or to stop a test or part of a test, 
lc must follow Supcivisor s jastruction immediately . 


G , CONCLUSION OF JEST 

Candidates should stop writias as soon as the 
Supervisor asks them to stop . They sliould icmain 
in their seats and wait till the invigilator collects all 
the oecessary material from them and permits them 
to Icave the Hali. They are not allowed to tako tho 
Test Booklets, the answer shcots and shoot for rough 
work out of the examination hall. 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 


7. The candidile must bring with hinu lis Adri 
ssion Certificate, a HB pencil , an craser, a pencil 
sharpner and open containing blue or black ink . The 
candidate is advised also to bring with him a clip 
board or a hard board or a card board on which 
nothing should be writtcu . He is not allowed to 
bring any scrap ough ) paper, or scales or drawing 
instrument into lic examination Trall as they are not 
licedcd . Scparate slects for rough work will be pro 
vided on demand . He should write the name of cxa 
mination , his Roll Number and the date of the test 
on it before doing his tough work and return it to 
the supervisor along with his ansaer sheet at the end 
of the test. 


(Note :- * Jenules the correct best answer optiun ) 
(Generul Studies) 


Bleeding of the nose and the ears is experienced 
al high altituds by mountain climbers because : 


( a ) 


the 


the pressure of the blood is less than 
atmospheric pressure , 
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- 


- 


- 


- 


- - 


(b ) The Picssure of the blood is moro than 

the atmospheric paussure, 
(c ) the blood vessels are subjected to equal 

pressure on the inner and outer walls. 
(d) the pressure of the blood fluctuates relative 

to the atmospheric pressure . 


2 . ( English ) 


( Vocabulary - Syaunyms) 

Tiro wag record turnout of yoters at the municipal 
clections . 

(a ) exactly known . 
(b ) only those registered . 
(1 ) very large , 
(d ) 10 gest so far , 
3. (Agriculture ) 


(c ) Albitc 
(d ) Anorthite 
8 . (Mathematics 

The family ofcuries Peiysil:gdough ihe origiliand satis 
tying the cquution 
d2y 

dva 
-- - - - -- is given by 

dxdx 
( a ) Y - axtb 
* (b ) Y = ax 
( c) Yeacx - -bc - x 
(d) Yo - acx — 2 
9 . (Phy .ics ) 

Anidcalhcat enginc works between temperaturcs 400 K 
and 300° K : Its cilicicucyis : -- 

( a ) 3 /4 
* b ) (443)/ 4 
(e ) 4 / 13 + 4 ) 
(d ) 3 /(3 - - 4 ) 
10 . (Statistics) 

Thc in an ola binomialvoldte is 5 , The variance can 
be : 

( a ) 41 
* (b ) 3 
(u ) v 
(d ) - 5 
11, (Crosraply) 

The Southera partof Burma is mostprosperous because ; 
( a ) It has vast oposits of mineral 1cources. 
; * (1 ) it is deltat.cpart ofmostoftherivers of Burma . 
(0) it lius exellent forest icsources . 
(u ) most ofklic oilresoucosaic found in (lus part of the 

counti ) . 
12 . (Indian History ) 
Which is the follow 13 .NOI 1uc of Bralinanism 
(aj Brahinanisn always claimed a very large following 

cveniotho beyway of Budhism , 


In Arhar, flower drops can bcrcduccd by Thconcof the 
measures indicated below : 

* (a ) spraying with growth regulatois, 
(b ) planting wider a part. 
(c ) planting in the conclt stilson . 
(d ) planting with close spaclog . 


4 . (Chemistry) 
The a phydride of Ila yo , is :--- 
(a ) VO , 
(b ) VO 
(6) V : 0 
+ (d ) V . O . 


5 . (Lconomics) 
Monopolisticexpljitation of labour occu s wlien : 

(2 ) wage is less than marginal revenue product. 
(b ) both wage and marginalrevenue productareequal, 
( c ) wage is more than the marginalrevenue projcct , 
(ú ) Wage is equal to marginal plysical product, 


0 , Elect.kalEngjucering 


(b ) Bralighanism was a highly ſormali.. dar.d pluturim 

tious religion , 
" ( ) with thuri.col Bruulid nam the Vocicsac /ificial fire 

was relegated to the background , 
(5 ) Sucrinents werer eled to mark ile havious 

stages in thic growth if an individual, 


Acolmallinc istilled with a dicicuic of relative per 
mitivity . 

If c dcnotes the velocity of propagation difrtc space iho 
velucity of propagationjothelinc willbe : 

(a ) 30 
11 C 
(0 ) C3 
(d ) C2 
7 . (Geology) 
Plagioclaseinbaya It is 
( 4 ) Oligoclase 
* (b ) Labradorite 


13. (Philosophy) 

lentity the 10theul group of philosophical systems jo 
the following - - 

Vald Bulin 111, in , dydd , baka , Mon - 1032 , 
(0 ) N ; . 304 , Vuiculda , Jap01:11and Buddhism , Caivaku, 
(c) Advaja, Vicaria , Samhlys , Caivaka , Yoga , 
(d ) Buldhini, Sankt , Mimama, Curvaka , 
17. (Polica1s crue) 
Functional i PIC11011 h nicais 


[ TIT I1409 11 
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16 . (Sociology ). 


* (a ) el chion of represca Alives o the legislaturc on the 

basis of vocation . 
11 ) pleading the cause of a group or a professional 

ussociation . 
(..) clection ( rpreendiveera 2017u ! ( finish .iun . 


Panchayati Rajinstitution in Indialave broughtabout one 
of the following : 


( 2 ) forinulrepr . sentation of 

in village gule Merit. 


me.. und 0 .67er occ ":00 


(d ) indir ct representationthrough Tiade Unions. 


ſh ) untouchability has decrcased. 


15. (Pychology ) 


Oblaining a goall: Edsto : 


(clan :-ownership has sur ad to deprived classes . 
dolu ation has sprau 10 themasses . 


(a ) increase in thcn ed elated to the goal, 


* (b ) reduction of the drive state , 


Note : - Cancii atus should note that the ntorcs ple 

items (questions) have been given nicrely to sci ve as 

examirls and are not n . cessajily in keeping 
with he syllabus fir this continalior . 


(c ) instrumentallsarning . 
( ) dcrlininotionlearning . 
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